॥ ओम्‌ ॥, ., 


१ ध 


{8 4 ध ध 9 न 
अथ वरक्राः . 
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 श्रोरेम्‌ # 
अथ नासिकः 


यह पढने पढ़ाने की व्यवस्था मे पांचवां पुस्तक है। प्रथम 
'सन्धिविषय' को पकर पश्चात्‌ इसको पढना चाहिये । (नामिक' 
इसलिये इसको कहते हैँ कि इसमें सुप्‌ के साथ नाम भ्र्थात्‌ सञ्ज्ञा 
प्रादि शब्दों का विधानरहै, ओ्रौर इसी हेतु से नाम्नां व्याख्यानो 
ग्रन्थो नामिकः' यह तद्धिताथं सङ्खत होतादहै, क्योकि यहां नामः 
शब्द से व्याख्यान श्रथं में “ठक्‌! प्रत्यय हुभ्रा है। नामवाचकोंको 
प्रयोगसिद्धि के लिये मुनिवर पाणिनिजी ने प्रातिपदिक सञ्ज्ञासे 
विधान कियादहै। 


(प्रश्न) -- श्रातिपदिकसञ्ज्ञा काक्याफलदहै ? 
(उत्तर) - सुप्‌, स्त्री मरौर तद्धित प्रत्ययो का विधान होना। 
(प्रश्न)--पुप्‌' किसकानामहै? 
(उत्तर)- प्रथमा के एकवचन से लेके सप्तमी के बहुवचन 
पय्येन्त इक्कीस ( २१) प्रत्ययो के सद्भात का । 

(प्रश्न )--सुप्‌' के कितनेश्रथं है? 

(उत्तर) सुपां कर्म्मादयोऽप्यर्थाः सङ ख्या चेव तथा तिडम्‌ ॥ 

-महाभाष्य प्र १1 पा० ४।सू०२१। भ्रा २॥ 


ये ग्यारह (११) अ्रथं सृप्‌ के दैँ--कम्मं; कर्ता; करणः; 
सम्प्रदान; ्रपादान; सम्बन्ध; प्रधिकरणः; श्रौर दहेतु तथा एकत्व; 
द्वित्व; भ्रौर बहुत्व । 


२ / नामिके 


(प्रश्न) --"शब्द' कं प्रकारकेहोतेदहैं? 
(उत्तर ) -नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य 

च तोकम्‌ । नेगमरूडिभवं हि सुसाधु ॥ 
महा० श्र० ३।पा०३। सू० १।श्रा० १।. 


तीन प्रकारके, ग्रथात्‌--'यौगिक; रूढि; श्रौर योगरूढि" । 
परन्तु यास्कमुनि ग्रादि निरुक्तकार ग्रौर वैयाकरणो में शाकटायन- 
मुनि सब शब्दोंको धातु से निष्पन्न भ्र्थात्‌ यौगिकं ग्रौर योगिरूढटि 
ही मानते, प्रौर पाणिनि श्रादि रूढि भी मानते हँ । परन्तु सब 
ऋषि मुनि वेदिक शब्दोंको यौगिक श्रौर योगरूढि तथा लौकिक 
शब्दों मे रूढि भी मानते ह । 

(प्रशन )--उक्त यौगिक, रूढि श्रौर योगरूढि इन तीन प्रकार 
के शब्दों के क्या-क्या लक्षण हैँ ? 

(उत्तर) -यौगिक' उनको कहते हैँ कि जो प्रकृति श्रौर 
प्रत्ययार्थं तथा अ्रवयवाथे का प्रकाश करते हैँ । जैसे कर्ता, हर्ता, 
दाता, श्रध्येता, अ्रध्यापक, लम्बकणं, सास्त्रज्ञान, कालज्ञान इत्यादि । 

रूदि' उनको कहत हैँ कि जिनमें प्रकृति ग्रौरं प्रत्यय का श्रथ 
न घटता हो, किन्तुये सञ्ज्ञाबोधक हों। जेसे-खट्‌वा, माला, 
शाला, इत्यादि । 

 श्योगरूडि' उनको कहते हैँ कि जो श्रवयवाथं का प्रकाश करते 
हृए श्रपने योग से म्रन्य प्रथं मे नियत हौं । जेसे--दामोदर, सहोदर, 
पङ्कज, इत्यादि । 

उक्त तीन प्रकारके शब्द नामान्तरसे भौ प्रसिद्ध है, प्र्थात्‌ 
"जाति; गुण; क्रिया; भ्रौर यदृच्छाशब्द" । 'जातिवाचक' उनको 
कहते हँ कि जिनका योग श्राकृति ग्रौर बहुत व्यक्तियों के साथहो। 
जातिकेदोभेदरहै-सामान्यजाति ्रौर सामान्यविशेषजाति। 


उपोद्घातः / ३ 


'सामान्यजाति' उसको कहते दँ कि जिसका योग तुल्य 
आकृति ्रौर बहुत समान व्यक्तियों में रहता हो । जैसे- मनुष्य, 
पशु, पक्षौ, इत्यादि । 'सामान्यविशेषजाति' उसको कहते हँ कि जो 
पदाथं किसौ मे सामान्य प्रौर किसी से विशेष हो । जैसे-मनुष्यादि 
सामान्यजातियों मे स्त्री, पुरुष इत्यादि; पणशुग्रो मे गौ, हस्ती, ्रश्व, 
इत्यादि श्रौर पक्षियों मं हंस, काक्र, इत्यादि । 

'्ुणवाची' राच्द त्रे हँजोद्रव्यके ्राध्रित हों । जैसे-धर्म, 
श्रधर्म, संस्कार, शुक्ल, हरित, नील, पीत, रूप, गन्ध, स्प, इच्छा, 
दष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान इत्यादि । 

"क्रियाज्ञाब्व' उनको कहते हैँ कि जो चेष्टा श्रौर व्यापार श्रादि 
के वाचक हों । जसे भवति, करोति, पचति, श्रास्ते, शेते, इत्यादि । 

ग्रौर "यदृच्छ्ञाज्द' उनको कहते हैँ कि कोई मनुष्य यथावत्‌ 
बोलने में ग्रसमथं होकर जिनका ब्रन्यथा उच्चारण करे। जैसे- 
+ऋतक' के बोलने में ८टृतक' का उच्चारण करते है । 

(प्रष्न)--इन राब्दों के प्रयोग कितने भेदोंसे होतेह? 

(उत्तर) स्त्रीलिद्ध, पुल्लिद्ध ग्रौर नपु सकलिद्ध, इन तीनों 
भेदो से । 


(प्रश्न )--इन भेदो के लक्षण श्रौर प्रमाणक्यादै? 
{उत्तर ) -स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः । 
उभयोरन्तरं यच्च॒ तदभावे नपु सकम्‌ ।। 
महा०्श्र० ४} पा० १ | सू०२।ग्रा० १॥ 


जिसके बड़े-बड़े लोम हों वह्‌ "पुरुष" । जिसके स्तन श्रौर सिर 
के बाल बड़े-बड़े हों वह स्त्री," प्रौर जो इन दोनों के मध्यस्थ चि 
वालाहो वह्‌ नपु सक' कहाताहै। 


र / नासिके 


पु ल्लिद्ध के उदाहरण, जसे पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः, 
इत्यादि । स्त्रीलिद्ध के श्रम्बा, ्रम्बे, श्रम्बाः, इत्यादि । नपु सकलिद्ध 
के--नपु सकम्‌, नपु सके, नपु सकानि, इत्यादि । 

(प्रश्न)- इस प्रमाण प्रौर लक्षण से मनुष्य श्रादि चेतन 
व्यक्तियों मे तो लिङ्खज्ञान होता है, परन्तु जड़ पदार्थो में नही, 
क्योकि उनमें पुरुष, स्व्रीग्रौर नपुसकके चिह्वकुच्भी नहीं देख 
पड़ते है | 

(उत्तर) --उनमे भी क्वचित्‌-क्वचित्‌ कुछ-कु लिङ्खों के 
चिह्न देख पडते रँ । जेसे- भागा, भागौ, भागाः, इत्यादि यहां 
पुल्लिद्ध का चिह्न घत्र"। खट्वा, खट्वे, खट्वाः । नदी, नद्यौ, 
नद्यः, इत्यादि यहां स्त्रीलिङ्ख के चिल्ल 'टाप्‌' ्रौर डीप्‌! ज्ञानम्‌, 
जञाने, ज्ञानानि, यहां “त्युट्‌ प्रत्यय नपु सक का चिह् है । 

जेसे इन शब्दों में व्याकरण की रीति सप्रत्यय लिङ्खके 
योतक्र दिखलाई देते है, वसे सर्वत्र वेद, निरुक्त ्रौर निघण्टु भ्रादिं 
मे निदेश देखकर शब्दो के लिङ्क की व्यवस्था यथावत्‌ जाननी 
उचित दै । क्यों कि- -"लिङ्खमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिद्धस्य 1 

महा० भ्र०२।पा० १।सू० १ ग्रा० १॥ 

लिद्धों का [वर्णं] भ्रनुशासन एक विशेष पुस्तकमें करना 

योग्य [ = शक्य | नहीं है, किन्तु लिङ्खनानके ब्र्थं वेदादि शास्त्रोंका 
[ग्रौर लोक व्यवहार का] जानना सब को श्रावश्यक है । 


प्रश्न) --शब्दविषय कितना है? 

(उत्तर) -सप्तद्रीपा वसुमती, त्रयो लो राश्चत्वारो वेदाः 
साद्धाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः \ एकशतमध्वय्यु शाखाः । 
सहस्रवर्त्मा सामवेदः । एकविशतिधा बाह्वृच्यम्‌ । नवधा 


उपोद्धात / ५ 


आथवंणो वेदः । वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वेद्यकमित्ये- 
तावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषयः । एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषय- 
मननुनिशभ्य 'सन्त्यप्रयुक्ता' इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव । 
एतस्मिश्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र 


नियतविषया दृश्यन्ते \। 
-महा० श्र° १।पा० १। पस्पशाल्िके। 


जो मनुष्य सातद्वीपयुक्त पृथिवी, तीन लोक भ्र्थात्‌ नाम जन्म 
ग्रौर स्थान, साद्धोपाङ्क वेद - ग्र्थात्‌ एकसौ एक व्याख्यानयुक्त 
यजुः; हजार व्याख्यानयुक्त साम; इक्कीस व्याख्यानयुक्त ऋक्‌; नव 
ग्याख्यानयुक्त ग्रथवेवेद ; वाकोवाक्य अर्थात्‌ दशंनशास्त्र, "इतिहासः 
पुराणम्‌ --साम गोपथब्राह्मण भ्रौर वद्यक प्र्थात्‌ चरक सुश्रुत 
श्रादि, इस बहुत बड़ शब्द के विषय को देखे सूने विना कोई कहे 
कि श्रदुष्टशब्दो का निर्देश कहीं नहीं किया, यह्‌ उसका कहना केवल 
हठ श्रौर श्रज्ञानका भरादहुश्रादहै। क्योकिजो साधारणतासे 
प्रयोगविषय देखने मे नहीं भ्राता, वह्‌ विद्वानों के देखने में विस्तीर्णं 
शब्दविषयमे ्राताहै। 


| जआथाजन्लन्रक् रणम्‌ | 


४०१५-अथ शब्दानुशासनम्‌ ।। १ ॥। प्र० १।१।१॥ 

यहां श्रथ" लब्द श्रधिकारके लिएदहै। 

शब्दो का श्रनुशासन भ्र्थात्‌ उनकी शिक्षा का प्रधिकार 
क्रिया जाता । 

यहांसेभ्रागे क्रमसे शब्दों का विषय दिखाया जायगा । 

(प्रश्न)--शब्द कालक्षणक्यारै ? 
४०६-( उत्तर ) -श्रोत्रोपलभ्धिबु द्विनिर्ग्रह्यः प्रयोगेणा- 

भिज्वलित आकाशदेशः शब्दः ।।! २ ॥ 

महा० १।१।२।। 

जिसका कानों से सुनकर बोधहो, जो बुद्धिसे निरन्तर ग्रहण 
करने के योग्य, उच्चारणसे प्रकाशित, श्रौरश्राकाश जिसके रहने 
का स्थान है, वहु श्ब्द' कहाता है । 

(प्रष्न)--शब्दकेकंभेददैं? 

(उत्तर)--चार, म्र्थात्‌-नाम, श्राख्यात, उपसं श्रौर 
निपात इन चारों मसे नाम शन्दोंका व्याख्यान इस ग्रन्थ में किया 
जायना । 


(प्रश्न)-नामवाचक कौन शब्दहैँ? 


४०७- (उत्तर) -सत्वध्रधानानि नामानि ।\ ३ ।। 
निर० १। १॥ 
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जो मुख्यता से सत्त्वप्रधान रथात्‌ द्रव्य श्रौर गुणों के वाचक 
दब्द है, उनको (नाम' कहते हैँ । 

जेसे- गौः, श्रष्वः, पुरुषः, इत्यादि ।। 

(प्रष्न)- व्याकरणमें कंसे-कंसे शब्दों का विधान किया 
जाताहै? 
४०८- (उत्तर) -सम्थं- पदविधिः ।\४। प्र०२।१।१॥ 

पदविधि समथं केप्राश्रित होती है । 'सम्थं' भर्थात्‌ जिसके 
साथ जिसकी योग्यता हो, उसी के साथ उसका पदकार्यं होता है । 

जैसे “भू 1 तव्यत्‌" यहां धातुसञ्ज्ञा के विना “भूः शब्द 
प्रत्ययविधान में ग्रसमथं तथा तव्यत्‌ यह कृत शौर प्रत्ययसञ्ज्ञा 
के विना विध्रानहोने हीमे ग्रसमर्थंहै। इसी प्रकार सर्वत्र समना 
चाहिये । तथा जिस पद के साथ जिसकी योग्यता हो, उसी से उसका 
समास होता दहै। 


व्याकरण में सब सूत्रों से प्रथम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, 
तत्पश्चात्‌ सुत्रन्त विषय में प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होती है। 


| ग्राकारान्त पुं ल्लिङ्घ पुरुष शब्द |] । 

प्रातिपदिकसञ्जाविधायक सूत्र-- 
४०६-श्रथेवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ।। ५।, 

ग्र० १।२।४५॥ 

यहां श्र्थ॑वत्‌' शब्द से 'मतुप्‌” प्रत्यय नित्ययोग मे किया है, 
क्योकि शब्द प्रौर भ्रथं का सनातन सम्बन्ध है । 

केवल धातु भ्रौर प्रत्यय [ नन्त | से पृथक्‌ [जो | प्रथेवान्‌ 
शब्द [ है | वह प्रात्तिपदिकसञ्ज्ञक हो । 
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-जेसे--धन, वन, इत्यादि । 

४ १०-कृत्तद्धितसमासाञश्च 1 ६ ।। प्र० १।२। ४६॥। 
कृदन्त, तद्धितान्त ग्रौर समास भी प्रातिपदिकसञ्ज्ञक हों । 
जेसे--कृदन्त मे --श्रधीड +तुच्‌', तद्धित में--'उपगु-+श्रण्‌' 

समास मे--"राजन्‌+ ङस्‌ पुरुष + सु' इत्यादि श्रव्युत्पन्न व्युत्पन्न 

दोनों पक्षो मे उक्त सूत्रों सेप्रातिपदिकसनञ्ज्ञाहोतीहै।। 

४१ १-ङचाप्प्रातिपदिकात्‌ !। ७ ॥। भ्र०४।१।१॥। 


यह्‌ अ्रधिकार सूत्र है। 

डन्यन्त, भ्राबन्त श्रौर प्रातिपादिकसे स्वादिक, स्त्रीवाचकश्रौर्‌ 
तद्धित प्रत्यय होते है ।। 

उनमें से (स्वादिक' प्रत्यय यथा- 


४ १२-स्वौजसमौट्‌ छष्टाभ्याम्भिस्‌ङ म्याम्भयस्‌ ड-सिम्याम्भ्य- 
स्‌ङ्सोसांड्चोस्सुप्‌ ।। = ।\ अ्र०४।१।२॥ 
ड्यन्त, भ्राबन्त श्रौर प्रातिपदिक से सु" श्रादि इक्कीस (२९१) 
प्रत्यय हो । 
४१ ३-सुपः ।। € ।। श्र ° १।४।१०२॥ 
सुप्‌ प्रत्याहार के जो तीन-तीन वचनै, वे एक-एक करके 
करमशः एकव चन, द्विवचन ग्रौर बहुवचन सञ्जञक हों ।। 
४ १४-विभक्तिश्च ।।! १० ॥। अ्र० १।४।१०३॥ 
तिङः श्रौर सुप्‌ केजो तीन-तीन वचन रह वे विभक्तिसञ्ज्ञक 
हों ।। 
१. इन्हीं प्रत्ययो के प्रथम सु" से लेकर अ्रन्त्य “प्‌” पय्येन्त का भ्सुप्‌ 
प्रत्याहार है ॥ 
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श्रव यथाक्रम से विभक्तियों के रूप लिखते है- 


वचन प्रथमा द्वितीया तृतीया | चतुर्थी | पञ्चमी [षष्ठी | सप्तमी 


एकवचन | सु | श्रम्‌ टा | ड | डसि 
। 
द्विवचन | श्रौ | श्रौट्‌ भ्याम्‌ | भ्याम्‌ | भ्याम्‌ प्रस्‌ | श्रोस्‌ 


बहुवचन | जस्‌ | शस्‌ , भिस्‌ । भ्यस्‌ भ्यस्‌ श्राम्‌ | सृप्‌ 


ङस्‌ | डः 


इस प्रकारसे सातो विभक्तियों में म्रलग-ग्रलग रूप जान लेना 
चाहिये । 
४१५ द्वय कयोद्रिवचनेकवचने ।। ११।। श्र० १।४।२२॥ 


दो पदार्थो के कहने कौ इच्छा हो, तो द्विवचन ग्रौर एक 
पदाथ के कहने की इच्छा हो, तो एकवचन हो । 


जेसे- पुरुष +सु; “पुरुष +ग्रौ' | 


४ १६-बहषु बहुवचनम्‌ ।। १२।। प्र० १।४।११॥ 
बहुत पदार्थो को कहने कौ इच्छा हो, तो बहुवचन हो । 
जसे पुरुष +सु; पुरुष +-ग्रौ ; पुरुष +-जस्‌' 
इनमें से प्रथम--पुरुष +सु" इसका साधन, जेसे-- 


४१७- उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ।। १२ ॥। 
ग्र०१।३।२॥ 
जो उपदेश में भ्रनुनासिक श्रच्‌ है वह्‌ इत्‌सञ्ज्ञक हो । 


^ ~~~... ...ः.ः.ः.ः.. ~ - 
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'उपदेश' यहां उसको कहते हैँ कि जो धातु, सूत्र प्रौर गणो में 
पाणिन्यादि मुनियों का प्रत्यक्ष कथन है । इस सूत्रसे शु" इसके 
उकार' कौ इत्सञ्ज्ञा होकर-- | 
४१८-तस्य लोपः ।। १४ ।। प्र ० १।३।९॥ 

जिसकी इत्सञ्ज्ञा हुई हो, उसका लोप हो । 

लोप होकर--पुरुष +-स्‌' इस अ्रवस्था मे-- 


४ १९-सुप्तिडन्तं पदम्‌ ।। १५ ।। श्र ० १।४।१४॥। 

जिसके श्रन्त में सुप्‌ वा तिङ. हो, उस समुदाय कौ 
पदसञ्ज्ञा हो । 

इससे “सु श्रौर "तिप्‌! भ्रादि प्रत्ययान्त शब्दों की पदसञ्ज्ञा 
होती है । तिङन्तो की व्याख्या श्राख्यातिक' में लिखी जायगी । 


“पुरुष +सु" इसकी पदसञ्ज्ञा होकर, पश्चात्‌- 


४२०-ससजुषो रः ।। १६ ।। श्र ० ८।२।६६।। 

सकारान्त पद श्रौर सजुष्‌ शब्द केस्‌ ्रौरष्‌ कोरु 
भ्रादेष्छ हो । 

"पुरुष 1-रु' इस भ्रवस्था मे ^₹' के उकार कौ इत्सञ्ज्ञा + होकर 
लोप हो गया--पुरुष }-र्‌' । 


४२१-विरामोऽवसानम्‌ ।। १७ ।। भ्र० १।४। १०९ ॥ 


१. इतूसंज्ञा-- (उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ।. १।२३। २) नामिक--१३ 
२० लोप-{तस्य लोपः ॥ १। ३। ९) नामिक--१४ ॥ 
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वक्ताको उक्ति काजौो विराम ग्र्थात्‌ रहूरना है, उसकीः 
श्रवसान-सञ्ज्ञाहो। 
जेसे--पपुरुष र्‌" इससे रेफ कौ श्रवसानसञ्ज्ञा हुई ।। 
प्रवसान-सञ्ज्ञा का फल-- 
४२२-खरवसान्योविसजंनीयः ।। १८ ।। 
प्र०८।३। १५॥ 


रेफ से परे खरप्रव्याहार हो, तो [तथा] ग्रवसान मेरेफको 
विसर्जनीय श्रादेश हो पदान्त में । 


इससे रेफ के स्थान में विसजंनीय हो के--पुरुषः ।। 


ग्रब प्रथमा विभक्तिका द्विवचन- पपुरुप-ग्रौ' इत ग्रवस्था 
मे पूवं पर को वुद्धि एकादेश १ होकर- पुरुषौ सिद्ध हृश्रा ॥ 


प्रथमा विभक्ति का बहुवचन--पुरुष {जस्‌ ' दस प्रवस्थामे - 


४२३-चुट्‌ ।। १६ ।। श्र०१।३।७॥ 

जो प्रत्यय के श्रादि में चवगं प्रौर टवं हों, तो उनकी 
इत्‌सञ्ज्ञा हो । 

इससे “जकार' की इत्सञ्ज्ञा होकर लोप हो गया । पुरुष ~ 
श्रस्‌' इस प्रवस्था मे-- 
४२४-न विभक्तौ तुस्माः ।! २० ।॥ अ०१।३।४॥ 


जो विभक्तयो केम्रन्तमे तवं, स्‌ श्रौरम्‌ हैः उनकी 
इत्‌सञ्जञा न हो । 


१. वृद्धिरेकादेश--- (वृद्धिरेचि ॥.६। १।८८) सन्धि-१३७ ॥ 
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इससे "पुरुष ।-श्रस्‌' यहां श्रन्त के सकार कौ इत्सञ्ज्ञा न हुई । 
श्रव इस ग्रवस्थामे-- 


४२१५-प्रथमयोः पुवंसवणेः ।। २१ ॥। श्र ० ६। १। १०१ ॥। 
जो श्रक्‌ प्रत्याहार से परे प्रथमा श्रौर द्वितीयाका अच्‌ हो, 
तो पूवं पर के स्थानमेंपूवंसवणं दीघं एकादेश हो ।. 
जेमे--ुरुषास्‌” । रुत्व, विसजेनीय होकर पुरुषाः ।। 
म्रब द्वितीया विभक्ति का एकवचन--"पुरुष-+श्रम्‌' इस 
अवस्था मे-- 


४२६-अमि पुवेः 11 २२॥ श्र०६।१।१०६॥ 

ग्रक्‌ प्रत्याहारसेभ्रम्‌ काम्रच्‌ परेहो, तो पूवं पर के स्थान 
मे पूर्वरूप एकादेश हो । 

जसे- पुरुषम्‌ ।। 

द्वितोया का द्विवचन--पुरुष~+ग्रौट्‌' यहां टकार की 
इत्सञ्ज्ञा श्रौर लोप तथा भ्राकार ्रौकार को वृद्धि एकादेश होकर-- 
पुरुषो हूम्रा ।। 

द्वितीया का बहुवचन--पुरुष शस्‌" इस भ्रवस्था मे-- 


४२७-लशक्वतद्धिते ।। २२ ॥ श्र०१।३।८॥ 

तद्धितसे अन्यन्न प्रत्यय के श्रादि जोलकार, शकारभ्रौर 
कवगं, उनकी इत्सञ्ज्ञा हो । 

तव॒ इत्‌सञ्ज्ञक शकारकालोप हो गया। जसे -पुरुष-+- 
ग्रस्‌" । इस श्रवस्था में पूवं पर के स्थानमें पूवंसवणं दीं एकादेश 
हो के-- "पुरुषा +स्‌ । 


१. इसमें टकार भ्रनुबन्ध सुट्‌ प्रत्याहार के लिये है । 
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४२८-तस्माच्छसो नः पु सि ॥ २४॥।) श्र० ६।१।१०२॥ 

[पु ल्लिद्ध विषयमे] किये हूए पूरवसवणं दीर्घं एकादेश से परे 
शम्‌ प्रत्यय के सुकार को नकार प्रादेश हौ । 

जसे-पुरुषान्‌ ।। 

ग्रब तृतीया विभक्तिका एकवचन--पुरुष +टा' इस श्रवस्था 
मे 
४२९-टाडसिङ्सामिनात्स्याः ।। २५ ॥। प्र० ७।१। १२ ॥ 

ग्रदन्त श्रङ्ख सेषपरेटा, उसि, ङस्‌ केस्थानमें क्रमसे इन, 
ग्रात्‌,स्यये तीन श्रादेश् हों । 

जसे _ पुरुष ।इन' । प्रन पूवं पर को गुण, एकादेश 
होक र-- पुरुषेन । 
४३०-अर्‌ कुष्वाड नुम्‌व्यवायेऽपि ।। २६ ।, 

| ग्र०८।४।२॥ 

एकपद मे रट्‌ प्रत्याहार, कवर्ग, पवग, भ्राड. श्रौर नुम्‌ इनके 
व्यवधान मेंभीनजोरेष्‌ं श्रौर षकारसे परेनकारहो, तो उसके 
स्थानमे णकारदेशहो। 


जेसे- पुरुषेण ॥ 
तृतीया विभक्ति का द्विवचन--पुरुष-।भ्याम्‌' इस श्रवस्था 
४३ १-यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्कम्‌ ।। २७ ॥। 
ग्र० १।४।१३॥. 
१. गृणः-- (श्राद्गुणः ॥ ६ । १ । ८७) सन्धि०-- १३६ । 
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जिस धातु वा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान करं उसकी 
तथा वहु धातु वा प्रातिपदिक जिसके ्रादि मेहो उसकीभी 
| प्रत्यय परे रहने पर] प्रञ्खसञ्ज्ञा होती है, 

इससे सु श्रादि सब प्रत्ययोंके परे पूवं कौ श्रद्धसञ्ज्ञा 
होती है) 
४३२-सुपि च | २८}! प्र०७।३।१०२॥ 

जी यजादि चप्‌ परेहो, तो श्रकारान्त श्रङ्खको दीघं हो । 

जसे पुरुषाभ्याम्‌ ।।' 

तृतीया का बहुवचन--'ुरुष + भिस्‌' इस श्रवस्था मे - 


२३ ३-श्रतो भिस एेस्‌ ।। २९ ॥ च्र०७।१।९।। 

लो श्रकारान्त ्रङ्ग से परे भिस्‌ हो, तो उसको एस्‌ 
श्रादेश हो । 

ग्रनेकार्‌ होने से भिस्‌ मात्रके स्थान मेपेस्‌ हुभ्रा। भ्रब 
वृद्धि सत्वर ग्रौर विसर्जनीय 3 होकर पुरुषः ॥। 
४३४-बहुलं छन्दसि \† ३० ॥। श्र ०७।१। १० ॥। 

परन्तु वेदिकप्रयोगों में भिस्‌ के स्थान मेरेस्‌ प्रादेश बहुल 
करके होतादहै। 

जेसे- देवेभिः; देवं: । करणेभिः; करणैः । इत्यादि सब 
श्रकारान्त शब्दों मे दो-दो रूप होगे ॥। 


१. वृद्धिः-- (वृद्धिरेचि ॥ ६। १ । ८८) सन्धि०--१२७ ॥ 

२. रुत्वम्‌-- (ससजुषो रुः ।। ८ । २। ६६) नामिक १६॥ 

३. विसर्जनीयः--( खरवसानयोषिसजेनीयः ॥ ८ । ३। १५) 
सन्धि--२५८ ॥ 
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चतुर्थो का एकवचन = "पुरुष ¬+ ङ" इस श्रवस्था मे-- 


४३५-ङयंः।। ३१॥ पअ्र०७।१। १३ ॥ 

जो प्रकारान्त श्रङ्खसे परेड हो, तो उसके स्थान मेय 
आदेश हो । 

जेसे- पुरुष +य' । यहां भी दीघं १ होकर पुरुषाय ॥ 

द्विवचन -- पुरूष +-भ्याम्‌' = पुरुषाभ्याम्‌ ।। 

बहुवचन "पुरुष भ्यस्‌” - 
४३६- बहुवचने भल्येत्‌ ॥ ३२ ॥ भ्र ० ७।३। १०३ ॥। 

बहुवचन में भलादि सुप्‌ प्ररेहो, तो श्रकारान्त श्रद्ध को 
एकार भ्रादेश हो । 

जेसे--ुरुषे + भ्यस्‌" । रत्व, विसर्जनीय होकर-- 
पुरुषेभ्यः । 

पञ्चमी का एकवचन--'पुरष + ङसि" ङसि के स्थान में 
भ्रात्‌* श्रौर उससे सवणंदीघदिश५ होकर पुरुषात्‌ । 

पञ्चमी का द्विवचन-- पुरूष + भ्याम्‌" पूर्ववत्‌ दीघं होके-- 
पुरुषाभ्याम्‌ ।। 

बहुवचन- "पुरुष भ्यस्‌" = पुरुषेभ्यः । 


। १. दीधः--( सुपिच। ७।३। १०२) नामिक--रं८ ॥ 


२. रत्वम्‌-- (ससजुषो रुः । ८ । २ ॥ ६६) नामिक--१६ ॥ 

३. विसजंनीयः--( खरवसानयोविसजंनीयः ॥ ८ । ३ । १५ } 
सन्धि०--२५८ ॥ 

४. आत्‌ (टाडसिडसामिनात्स्याः ।॥ ७। १। १२) नामिक--२५॥ 

५. सवणेदीषघदिशः--( श्रकः सवण दीर्घः ।॥ ६। १। १०० ) 
सन्धि०---१३२ ॥ 
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षष्ठी का एकवचन--ुरुष +-डस्‌' इसके स्थान मे उक्तसूत्र 
(२५) से स्य" श्रादेश होकर पुरुषस्य ॥। 


दविवचन--पुरूष + श्रोस्‌-- 


४३७-ओसि च ।॥। ३३ ॥\ प्र०७।३। १०४॥ 


ग्रोस्‌ विभक्ति परे हो, तो श्रकारान्त शङ्ख को एकार 
श्रादेशश हो । 

इससे प्ुरुष' के श्रन्त्य श्रकारको एकार होकर-- पुरुषे 1 
भ्रोस्‌' हृश्रा। एकार कोश्रय्‌ श्रौर सकार को रत्व, विसजंनीय 
होकर-पुरुषयोः । 

बहुवचन ्राम्‌-- पुरुष +श्राम्‌'-- 


४३८-ह्स्वनद्यापो नुट्‌ ।। ३४ ॥। प्र ७।१।५४॥ 

हस्व स्वर, नदीसञ्जञक ईकारान्त उकारान्त, श्रौर प्राबन्तसे 
परे भ्राम्‌ कोनुट्‌ काश्रागमदहो। 

रिव धर्मसे प्राम्‌ के ्रादि" मेंनुट्‌ हुम्रा। जेसे--"ुरुष-+ 
नुट्‌ + श्राम्‌" इस श्रवस्था मे उकार प्रौर टकार की इत्सञ्ज्ञा श्रौर 
लोप होकर--पपुरुष +न्‌ +घ्नाम्‌' । प्राकार मे नकार मिल के-- 
“पुरुष नाम्‌ ।। 


४३९-नामि ।\ ३५ ।। श्र०६।४।३॥ 


१. टित्‌ आदि मे-( ्रा्न्तौ टकितौ ।। १। १। ४५ ) 
सन्धि०--८० इससे हुप्ा ।। 

२. उकारेत्संज्ञा-( उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ।॥ १।३। २ ) नामिक 
१३ ॥ टकारेत्संज्ञा- (हलन्त्यम्‌ । १।२३। ३) सन्धि०--१६। 


णण 
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नाम्‌ भ्र्थात्‌ जो षष्टी का बहुवचन नुट्‌ सहित श्राम्‌ परेहो, 
तो भ्रजन्त श्रद्ध को दीघदिश हो। 
जसे पुरुषानाम्‌, यहां नकार को णकार १होके--पुरुषाणाम्‌ ॥ 


सप्तमी का एकवचन-- ड़ - "पुरुष 1-ड', ड की इत्सञ्ज्ञा" 
श्रौर लोप होकर श्रकारश्रौर इकार के स्थान मे गुण एकादेश एकार 
हुश्रा-- पुरुषे ।। 


द्विवचन --"पुरुष + ग्रोस्‌' पूर्ववत्‌ एकार, श्रय्‌उग्रौरस्‌ को 
रत्व, विसजंनीय होके- पुरुषयोः ।। 


सप्तमी का बहुवचन--सुप्‌- “पुरुष~+सुप्‌' श्रन्त्य हल्‌ 
पकार की इत्सञ्ज्ञा ग्रौरं पूर्ववत्‌ एकार होकर पुरुषे +सु' इस 
ग्रवस्था मे- 
४४०-आदेशप्रत्यययोः ।। ३६ ।। श्र ० ८।३।५९॥ 


इणूप्रत्याहार श्नौर कवे से परे प्रादेश भ्रौरप्रस्यय के सकार 
को मूद्धन्य भ्र्थात्‌ षकार प्रादेश हो । 


जेसे--पुरुषेषु ।। 


४४ १-सम्बोधने च ।! २७ ।। श्र ० २।३।४७॥ 
सम्बोधन श्रथ में भी प्रथमा विभक्ति हो । 


. णकार -(ब्रट्‌कुप्वाडः नुम्‌व्यवायेऽपि ॥ ८ । ४ । २) नामिक-२६ ॥ 
.डः की इत्‌सञ्जञा-- (लशक्वतद्धिते ॥ १। ३ । ८} नामिक-२३ ॥ 
. श्रय्‌-- (एचोऽयवायावः ।॥ ६ । १ । ७८) सन्धि०--१७९ ॥! 

, "सम्बोधन" श्रत्यन्त चेताने को कहते हैँ \¦ 


२ 


० ~ ८ ~< 
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प्रातिपदिकार्थं से सम्बोधन भ्रथं भ्रधिक होने से पूरवेसूत्रसे 
प्रथमा+ विभक्ति प्राप्त न थी, इसलिये यह सूत्र कहा । 


४२४२-सामन्त्रितम्‌ 1 २८ ॥ चरर २।३। ४८ | 
सम्बोधनमेंजो प्रथमा विभक्ति वह प्रामन्त्रित सञ्ज्ञकहौ।। 


४४३- एकव दनं सम्बुद्धिः ।। ३६ ।। श्र०२।२३।४९॥। 
श्रामन्त्रित प्रथमा विभक्ति के एकवचन की सम्बुद्धि 
सञ्ज्ञाहो। 
जेसे--पुरुष + सु' उकार की इत्सञ्ज्ञा होके पुरुष स्‌' इस 
म्मवस्था मे-- 


४४४-एड हस्वात्सम्बुद्ध ; ।। ४०।। अ्र०६।१।६९॥ 

जो एडन्त श्रौर स्वान्त प्रातिपदिक से परे सम्बुद्धिका हल्‌ 
हो तो उसकालोपरहो। 

सम्बोधन प्रथं दिखाने के लिये--हे, श्रद्ध, भोस्‌, ग्रो इत्यादिक 
दाब्द भी सम्बोधन प्रथमान्त शब्द के साथ रहते हैँ। जेसे--हे 
पुरुष । हे पुरुषौ । हे पुरुषाः । वा- पुरुष । पुरुषौ पुरुषाः ।। 

इसी प्रकार परमेहवर, शिव, कृष्ण, वृक्ष, घट, पट, श्रन्थ, 


१. (प्रातिपदिकाथंलिङ्खुपरिमाणवचनमात्र प्रथमा ॥ २।३।४६) ॥ 

२. पुरुषः पुरुषौ, पुरुषाः । पुरुषम्‌, पुरुषौ, पुरुषान्‌ । पुरुषेणा, पुरुषाभ्याम्‌, 
पुरुषैः । पुरुषाय, पुरुषाभ्याम्‌ पुरुषेभ्यः । पुरुषात्‌, पुरुषाभ्याम्‌, 
पुरुषेभ्यः । पुरुषस्य, पुरुषयोः, पुरुषाणाम्‌ । परुषे, पुरुषयोः, पुरुषेषु । 
हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः ॥ 
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वेद, न्याय, धम्म, श्रथ, काम, मोक्ष, व्यवहार, परभाथं इत्यादि 
श्रकारान्तपु'त्लिद्घ शब्दों के रूप जानने चाहिये । 
अकारान्त नियतनपु सकलिद्धः धन शब्द- 

'धन' शब्द को पूववत्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञा ग्रादि कायं होकर- 
शधन सु" इस श्रवस्थामे- 
४४१-अतोऽम्‌ ।। ४१।) श्र ७।१।२४॥। 

श्रकारान्त श्रद्ध [नपुसक लिङ्ग] से परे सु प्रौर भ्रम्‌ 
विभक्तियों के स्थानमें ग्रम्‌ श्रादेशहो। 

इस श्रम्‌ करने का यही प्रयोजन दैकिसुश्रौर श्रम्‌ का लुक्‌ 
पाताहै,सोनटहौो--धनम्‌ ॥ 

"धन ग्री - 


४४६-नपु सकाच्च ।। ४२॥) श्र० ७।१।१९॥। 

जो नपुसकलिद्खसे परे ग्रौडः्हो, तो उसके स्थानमें शी 
्रादेश हो) 

जेसे- धन ~+शी'। श्‌ की इत्सञ्ज्ञा हो के--धन~+-ई' इस 
ग्रवस्था में (्राद्गुणः।।६। १। ८७) इस सूत्र से गुण होके- 
धने ॥ 

“धन + जस्‌'-- 
४४७-जश्शसोः शिः ॥ ४३ ॥। ब्र ° ७।१।२०॥ 


१. (स्वमोनेपु सकात्‌ ॥ ७1 १। २३) नामिक-७२ इस सूत्र से लुक्‌ 
प्राप्त था ॥ 
२. श्रौड.' यह्‌ प्रथमा रौर द्वितीया विभक्ति के द्विवचन की सूचना है ॥ 
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जो श्रकारान्त नपु सकलिद्ध प्रातिपदिक से परे जस्‌ ग्रौर शस्‌ 
विभक्ति हों तो उनके स्थानमेंशि प्रादेश हो । 


जसे--धन~-क्षि' । 


४४८-शि सवेनामस्थानम्‌ ॥ ४४ ।! प्र० १।१।४१॥ 

शि सदेनामस्थानसञ्ज्ञक हो । 

शकार को इत्सञ्ज्ञा होके धवन इ' इस श्रवस्था में गुण 
प्राप्त हुभ्रा, उसको बाध के-- 
४४६९-नपु सकस्य भलचः ।। ४५ ।। प्र० ७।१।७२॥ 

जो सवनामस्थान परे हो, तो भलन्त श्रौर ग्रजन्त 
नपु सकलिद्ध को नुम्‌ का प्रागमहो। 

धन नुम्‌ 1इ' यहां भकार ्रौर उकार को इत्सञ्ज्ञा 
होके-- "धनन्‌ 1इ' एेसा हुभ्रा । इस प्रवस्था मेँ-- 


४१५०-सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।। ४६ । प्र०६।४।८॥) 
जो सम्बुद्धिभिन्न सवेनामस्थान परे हो, तो नकारान्त श्रद्ध 
की उपधा को दीघं हो । 
इस धन' शब्द के भ्रन्त को दीघं हो के--धनानि ), 
श्यन~-्रम्‌' यहां श्रम्‌ विभक्ति का लुक्‌ नहीं होता दै, किन्तु 
उसके स्थान मे पूववत्‌ श्रम्‌ प्रादेश होके प्रथमाविभक्ति के तुल्य-- 
घनम्‌ । धने । धनानि ॥ 


तृतीया विभक्ति से लेकर सब विभक्तियों मे पुरुष शब्द 


१. गुणः-- (आ्राद्गुणः ॥ ५। १ । ८७ ॥।) सन्धि०--१३६ ॥ 
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के समान प्रयोग समभना चाहिये) जेसे-धनेन । धनाभ्याम्‌ । 
धनैः । धनाय । धनाभ्याम्‌ । धनेभ्यः । धनात्‌ । धनाभ्याम्‌ । 
धनेभ्यः ! धनस्य । धनयोः क्षनानाम्‌ । धने । धनयोः । धनेषु । 
सम्बोधन चेतन हीमे घट सकता है, इसलिये इसके सम्बोधन में 
प्रयोग नहीं बनते ।। 

वस्त्र, स्त्र, पात्र, बल, वन, जल, सलिल, गृह इत्यादि 
नियत नपु सकलिद्धों के भी रूप श्वन' शब्द के समान जानना 
चाहिये । 

अकारान्त स्त्रीलिङ्धः शाब्द कोई भी नहीं है, क्योकि स्त्रीलिङ्ख 
में श्रकारान्तसेटाप्‌ वा डीप्‌ प्रादि प्रत्ययदहोजतेदहैँ।। 

जो श्रकारान्त धमं शब्द पुलिङ्खः श्रौर नपु सकलिद्धः महै, 
उसकेरूप भी पुरुष श्रौर धन शब्दके समान जानना चाहिये। 
जेसे- धमः । धर्मः 1 धर्माः) धर्मम्‌ । धर्मो । धर्मान्‌ । धर्मेण । 
धर्मभ्यिाम्‌ । धर्मः । धर्माय । धर्माभ्याम्‌ । धर्मेभ्यः। धर्मात्‌ । 
धर्माभ्याम्‌ । धर्मेभ्यः । धर्मस्य । धर्मयोः) धर्माणाम्‌ । धमे । 
धमेयोः । धमषु । 

नपु सकलिङ्धः मे- धर्मम्‌ । धर्मे । धर्माणि । धर्मम्‌ । धमं । 
धर्माणि इत्यादि । 


अथ आक्ारान्तविषयः॥ 


आकारान्त सोमपा शब्द- 

सोम" भ्रोषधियों केरसको कहते, उसको जो पियेवा 
उसकी रक्षा करे उसका नाम. "सोमपा" है । यह सोमपा" शब्द 
विशेष्य के श्रनुसार तीनोंलिङ्धीं मे होता दै। जैसे-सोमपाः 
पण्डितः, सोमपा स्त्री, सोमपं कुलम्‌ । 


२२ / नाभिके 


उनमें से प्रथम पुत्लिङ्ध, जंसे- सोमपा +सु" इत्सञ्ज्ञा श्रौर 
विसर्जनीय होके--सोमपाः। 'सोमपा+ग्रौ' वुद्धि एकादेश होके- 
सोमपौ । 'सोमपा-~+जस्‌' जकार की इत्सञ्ज्ञा प्रौर लोप तथा 
सकार को विसजंनीय श्रौर [दीघं] एकादेश होके- सोमपाः ।। 


यहां एकवचन शओ्रौर बहुवचन मे भेद तभी होगा किं जब 
इसके साथ विशेष्यवाची का निर्देश किया जायगा । जेसे-सोमपाः 
पण्डितः । सोमपाः पण्डिताः । 


"सोमपा +-म्रम्‌' पूरवेरूप एकादेश होके-सोमपाम्‌ । सोमपौ-- 
पुवेवत्‌ । 
"सोमपा + शस्‌" इस प्रवस्था में-- 
४५१-यचि भम्‌ ॥। ४७ ।। ्र० १।४।१८॥ 
यादि भ्रजादि सर्वनामस्थानभभिन्न कप्‌ प्रत्ययावधि" स्वादि 
प्रत्यय परे हों, तो पूवं की ५सज्ज्ञाहो। 
४५२-आतो धातोः ।। ४८ ।। प्र ६।४। १४० ॥ 
भसञ्ज्ञक प्राकारान्तधातु कालोपदहो। 


जो श्रादेक् सामान्य से विधान क्रया जाता है वहू 
( श्रलोऽन्त्यस्य । १। १ । ५१) इस परिभाषाबल से भ्रन्त्य 
यणं के स्थान मे समभ्ना चाहिये। सोमपा शब्द मे "पा" 


श्राकारान्त धातु है, इसके भ्रन्त्य श्राकार कालोप होके सोमपः ॥ 


१. कपूप्रत्ययावकधि पञ्चमाध्याय के (उरः प्रभृततिभ्यः कप्‌ ॥ ५।४। १५१} 
इस सूत्र तकं प्रत्यय लेना चाष्टिये ॥+ । 
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सोमपा । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभिः। सोमपे सोमपा- 
भ्याम्‌ । सोमपाभ्यः। सोमपः, सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभ्यः। 
सोमपः । सोमपो । सोमपम्‌ । सोमपी । सोमपोः। सोमपासु । 
सम्बोधन मे कुद विशेष नहीं है सोमपाः। है सोमपौ है 
सोमपाः ।। 

स्त्रीलिङ्खमे भी 'सोमपा' शब्दके प्रयोग एेसेहीहोतेहैं। 
परन्तु नपु सकलिद्ध में कुच विशेषता है-सोमपा-+-सु' इस 
ग्रवस्था मे 
४५२-हस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य ।। ४९ ।। 

ग्र० १।२।४७॥ 

जो नपु सकलिङ्ध मे वत्तमान श्रजन्त प्रातिपदिक रहै, उसको 
हस्वादेक् हो । 

जेसे-'सोमपा~+सु'। श्रव सब विभक्तियों में धन' शब्द कै 
समान सब कायं समना चाहिये । जैसे- रोमपम्‌ । सोमपे । 
सोमपानि । सोमपम्‌ । सोमपे । सोमपानि । सोमपेन । सोमपाभ्याम्‌ । 
सोमपः । सोमपाय । सोमपाभ्याम्‌ । सौमपेभ्यः । सोमपात्‌ । 
सोमपाभ्याम्‌ । सोमपेभ्यः । सोमपस्य । सोमपयोः । सोमपानम्‌ । 
सोमपे । सोमपयोः । सोमपेषु ।। 

इसी .प्रकार- गोजा, प्रथमजा, गोषा, कूपखा, दधिक्रा, 
श्राज्यपा, कोलालपा, इत्यादि शब्दों के भी प्रयोग तीनों लिद्धोंमें 
` समभना चाहिये ॥ 

श्राकारान्त कन्या शब्द- 

"कन्यासु" इस श्रवस्थामे-- 
४५४-हल्‌डग्धारम्यो दीर्घत्सुतिस्यपक्तं हल्‌ ।। ५० ॥। 

ग्र०६।१।६९८॥। 
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हलन्त श्रौर दीघं डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌, टाप्‌, डाप्‌ चाप्‌ ये जिनके 
भ्रन्तमेंहों, उनसे परेजो सू, ति, सि इनका श्रपृक्त हल्‌ उसका 
लोप हो । 

जैसे- कन्या ॥ 

कन्या ग्नौ" इस श्रवस्था मे-- 


४५५-ओडः श्रापः ।। ५१ ।। श्र० ७।१)1१८॥। 


जो प्राबन्त श्रद्धसे परे ग्रौडः+ हो तो उसको शी श्रादेश हो) 
शकार को इत्‌ सञ्ज्ञा श्रौर गुण होके-- कन्ये 

"कन्या -{ जस्‌” जकार की इत्‌सञ्ज्ञा, दीघे एकादेश रत्व, 
विसजेनीय होके-कन्याः | 

"कन्या +-श्रम्‌" पूर्वेरूप एकादेश होके- कन्याम्‌ ।। 

"कन्या +-ग्रौट्‌' पूवं वत्‌- कन्ये ।। 

"कन्या +-शस्‌' शकार की इत्‌सञ्ज्ञा, पूरवंसवणेदीधं, रुत्व 
श्रौर विसजंनीय होके--कन्याः |! 

"कन्या +-टा' इस श्रवस्था में-- 


४५६-आङिः चापः ।। ५२ ।। श्र ० ७।२३।१०५॥ 


प्रावन्त श्रद्खंसेपरेटा [श्रौरभ्रोस्‌] विभक्तिहो तो उसको 
एकार हो । 

जसे--"कन्ये+टा' टकार की इत्‌सञ्ज्ञा होके- कन्ये} भ्रा" 
इस प्रवस्था में श्रय्‌ प्रादेश होकर-कन्यया ।। 

कन्याभ्याम्‌ । कन्याभिः ।। 

"कन्या +ड ' इस श्रवस्थामे-- 


१. ` श्रौडः * यह्‌ प्रथमा श्रौर द्वितीया के द्विवचन की सूचना है ॥ 
२. अर्थात्‌ भ्रावन्त भङ्गं के न्त्य श्रट्‌ को। सम्पा० ॥ 
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४५.७-याडापः ।। ५३ ।। भ्र ७।३।११३॥ 
ग्राबन्त श्रङ्ख से परे डित्‌ प्रत्यय को याट्‌ का श्रागम हो । 
जसे -- कन्या +-याट्‌ + ङः ' टकार, डकार की इत्‌सञ्ज्ञाश्रौर 
लोप तथा [वृद्धिरेचि] इससे वुद्धि एकादेश होके--कन्याये ।। 


कन्याभ्याम्‌ । कन्याभ्यः । कन्यायाः । कन्याभ्याम्‌ । 
कन्याभ्यः । कन्यायाः । कन्या + ग्रोस्‌' यहां एकार श्रादेश, भ्रय्‌, 
रूत्व॒श्रौर विसर्जनीय होके कन्ययोः । "कन्या+ब्राम्‌' =: 
कन्यानाम्‌ १ ।) 


"कन्या +-याट्‌ + डि" इस प्रवस्था मे-- 
४५८ ङ राम्नद्याम्नीभ्यः 1! ५४ ।। श्र० ७।३1११६॥ 
ग्राबन्त, नदीसञ्ज्ञक श्रौर नी इन श्रद्धोसे परे डि के स्थान 
मेश्राम्‌ प्रादेश हो। 
जेसे- "कन्याया ग्राम्‌" यहां दीघं एकादेश्च होके-- 
कन्यायाम्‌ ॥ 
कन्ययोः । कन्यासु ।। 
सम्बोधन में इतना विशेष है कि--' कन्या +सु" पूवं वत्‌ सकार 
कालोप होके- 
४५६-सम्बद्धौ च ।॥। ५५ ।। श्र° ७।३।१०६॥ 
सम्बुद्धि परे हो तो भ्राबन्त भ्रङ्खंको एकार प्रादेश हो) 
जेसे- हे कन्ये । हे कन्ये । हे कन्याः२ ॥। 


१. (हस्वनद्यापो नुट्‌ । ७। १। ५४) नामिक--२४, इससे नुट्‌ 
हो गया ॥ 

२. कन्या, कन्ये, कन्या । कन्याम्‌, कन्ये, कन्याः । कन्यया, कन्याभ्याम्‌, 
कन्याभिः । कन्याये, कन्याभ्याम्‌, कन्याभ्यः । कन्यायाः, कन्याभ्याम्‌, 
कन्याभ्यः । कन्याया, कन्ययोः, कन्यानाम्‌ । कन्यानाम्‌ कन्ययोः, 
कन्यासु । हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्याः ॥ 
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इसी प्रकार-- प्रजा, जाया, छाया, माया, मेधा, श्रजा इत्यादि 
ग्राकरारान्त स्त्रीलिङ्ख शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए ॥ 
परन्तु जरा शब्द में कु विशेष है । 
४६०-जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।। ५६ ।। 
ग्र०७।२।१०१॥ 


ग्रजादि विभक्तियां परेहों तो, जराशषब्द को जरस्‌ श्रादेश 
हो, विकल्प करके । 


जरा । जरसौ; जरे । जरसः; जराः, इत्यादि ॥। 


आथ इक्ारान्लविष्यः ॥ 


इकारान्त नियतपु ल्लिङ्धः अग्नि शब्द-- 

पूर्ववत्‌ सब कायं होकर- श्रग्निः। शभ्रग्नि+ग्रौ' यहां 
पूवंसवणेदीघं एकादेश ईकार होके--स्नम्नी । 

“प्रगति जस्‌" इस प्रवस्था में जकार की इत्सञ्ज्ञा होके-- 
४६१-जसि च । ५७ ।॥! प्र ७।३।१०९॥ 

जस्‌ प्रत्यय परे हो तो, जो पूवं स्वान्त श्रङ्ग, उसको 
गुण हो । 

इससे इकार को एकार गुण श्रौर एकार को 'ग्रय्‌' श्रादेश 
होकर- स्रग्नयः ॥ 
४६२-वा०-जसादिषु च्छन्दसि वावचनं प्राडः णौ 

चडच्‌ पघायाः ।।! ५८ ।। प्र० ७।३।१०९॥ 


१. पूवंस्तवणं ०--(प्रथमयोः पुरवंसवणंः ।॥ ६ । १। १०१) नामिक--२१॥ 
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जस्‌ प्रादि विभक्तियोमें इस प्रकरणमें जो कार्यं कैद, वे 
वेद में विकल्प करके हों । 

जेसे-गुण का विकल्प--श्रग्नयः; श्रन्यः१। शतक्रतवः; 
शतक्रत्वः । पशवे; पश्वे ।। 

श्रग्नि + ग्रम्‌" यहां ( श्रमिपूवः।।६।१। १०९) इस 
सूत्र से पुवेरूप होके ग्रग्निम्‌ । श्रग्नि+गश्नौ' पू्वंवत्‌-श्रण्नी । 
श्रग्नि शस्‌" पूरवेसवणंदीधं श्रौर सकार को नकारदिश होके-- 
श्रग्नीन्‌ । 

'्रग्नि+टा'-- 


४६३-शेषो घ्यसखि ।। ५९ ॥! श्र ० १।४।७॥ 


शेष म्रर्थात्‌ जिनको नदी सञ्ज्ञा न हो रेसे जो सखिभिन्न 
हस्व इकारान्त उकारान्त शब्द हँ, उनकी धिसचञ्ज्ञा हौ ।। 


इससे श्रमग्नि शब्द को धि सञ्ज्ञा होके- 


४६२४-आडे नास्त्रियाम्‌ ।। ६० ।\ श्र ० ७।३।१२०॥ 

जो धिसजञ्ज्ञक श्रद्धसे परे श्राडः भ्र्थात्‌ टा विभक्तिहो, तो 
उसके स्थानमें ना श्रादेशो, स्व्रीलिङ्खमेन हो । 

ग्रग्निना । 

ग्रम्निभ्याम्‌ । श्रग्निभिः । 

श्रग्नि+ङ-- 


४६५-घेडिति ।। ६१ ॥ प्र ० ७।३। १११॥ 


१. जहाँ गुण नहीं होता है, वहाँ (इको यणचि ॥ ६ । १। ७७) सन्धि०-- 
१७० इससे यण्‌ श्रादेश हो जाता है ॥ 
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डित्‌प्रत्यय परे हो, तो च्यन्त श्रङ्ख को गुणदेश हौ 

उसको “्रय्‌' श्रादेश होके--भ्रग्नये ॥। 

ग्रग्निभ्याम्‌ । अ्रम्निभ्यः 1 

'प्रग्नि ङसि डकार [ इकार ] की इत्सञ्ज्ञा श्रौर | श्रद्ध 
कै ] इकार को गुण हो के --श्रग्ने +्रस्‌' इस श्रवस्थामे-- 
४६ ६--डसिङसोश्च ।। ६२ ।} श्र ० ६। १।१०९॥ 

जो पदान्त एड से परे [ डसि ग्रौर ] डस्‌ सम्बन्धी प्रकार 
हो, तो पूवे पर के स्थान में पूवेरूप एकादेश हो । 

जेसे--श्रग्नेः ।। 

ग्रम्निभ्याम्‌ । श्रमग्निभ्यः | श्रग्नेः । '्रग्नि~-ग्रोस्‌' यहां य्‌ 
्रादेक् हो गया--श्रग्न्योः। श्रग्निश्राम्‌' यहां नुट्‌* श्रौर दीघं 
होकर - ्रग्नीनाम्‌ सिद्ध हुश्रा ॥ 

“ग्रग्नि डि" इस श्रवस्थामे-- 


४६७--अच्च घेः ।। ६२ ।। भ्र० ७।३।११९॥। 


जो धिसञ्ज्ञक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे डि विभक्ति 
हो, तो उसके स्थान में ग्रौकार श्रौर धिसञ्ज्ञक शब्दके इकार 
उकार को भ्रकारादेशहो । 


जेसे--श्रगन +-ग्रौ' वृद्धिएकादेश होके--म्रग्नौ ।। 
ग्ररन्यो । श्नग्िषु ।। 
सम्बोधन -- रग्नि +सु" यहां सम्बुद्धिसञ्ज्ञा होके -- 


१. नुट्‌ --(हस्वनद्यापो नुट्‌ ॥ ७। १ । ५४) नामिक २४ ॥ * 
२. दीधं-(नामि॥ ६।४।३) नामिक--३५॥ 
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४६८--हस्वस्य गुणः ।। ६४ ॥ श्र°० ७३१०८ ॥ 

सम्बुद्धि परे हो, तो स्वान्त श्रङ्ख को गुण हो । 

इससे गुण होके ( एड हस्वात्सम्बुद्धेः ।। ६ । १। ६९ ) इस 
सूत्रसे सकार कालोप हुभ्रा-हेग्रग्ने ।। 

. हि ग्रग्नी। हे भ्रगनयः। यहां संहिता क्यों नहीं होती, सो 

( दहेपयोगे हैहयोः । ८ । २।८५) इस सूत्र, से हि" कौ प्लुत 
सञ्ज्ञा होके उसको प्रकृतिभावर् हो जाता है ।। 

इसी प्रकार वद्धि, रवि, इत्यादि इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों 
का साधुत्वविषय जानना चाहिये ।। 

परन्तु पति शब्द मे इतना विशेष है-- 


४६९ -पतिः समास एव । ६५ ।। अ्र० १।४।८॥ 

पति शब्द समासही मे विसञ्ज्ञक हो । 

इससे समास से अन्यत्र पति शब्द को धिसञ्ज्ञा के कायं नहीं 
होते- पत्या 1 पत्ये ।। 

"पति डसि" यहां पत्यस्‌' इस ग्रवस्था मे- 
४७०~ख्यत्यात्परस्य ।। ६६ ।। म्र० ६।१।१११॥ 

जो ख्य ग्रौर त्य इनसे परे [डसि श्रौर] ङस्‌ सम्बन्धी श्रकार 


हो, तो उसको उकार प्रादेश हो। 
पत्युः ॥ 


१. यहं सूत्र प्रष्टमाध्याय मेँ प्लुतप्रकरण में कहा है ॥ 
२. प्रकृतिभाव--(प्लुतप्रगृह्या रचि नित्यम्‌ ।॥ ६ । १। १२४) 
संन्धि०--१७० ।। । 
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"पति डि' को प्रौकार' भ्रादेश् हो गया-- पत्यौ ।। 

श्रोर सखि शब्द मे विशेष यह्‌ दै कि-सखि+-सु'-- 
४७१ --श्रनङ सौ ।। ६७ ।। प्र ० ७।१।९३॥ 

जो सम्बृद्धिभिन्न सु विभक्तिपरेहो, तो सखि शब्द को श्रनङ 
ग्रादेशण हो । 

ग्रनङः श्रादेशके श्र, ड. इनकी इत्सञ्ज्ञा प्रौर लोप तथा 
दीघेर होकर--'सखान्‌ +सु" ( हल्ड्याग्भ्यो दीर्घात्‌° ।। ६ । १। 
६८ । ) इस (ना० ५० ) सूत्रसेसुकालोप, ग्रौर-- 
४७२-नलोपः प्रातिषदिकान्तस्य ।। ६८ ॥। 

श्र ८ ।२)।७॥, 
प्रातिपदिकान्त पद के नकार कालोप हो । 


सखि +श्रौ' इस श्रवस्था मे-- 1 
४७२३-सख्युरसम्बद्धौ ।।! ६६ ।! प्र ० ७।१।९२॥ 

ग्रसम्बुद्धिके जो सखि शब्द, उससे परे जो सवेनामस्य 
णित्‌ हो । 

इससे णित्‌ होकर - 


&४.७४--अचो ज्णिति ।। ७० ॥। श्र ० ७। २।११५॥। 
जित्‌ ओ्रौर णित्‌ प्रत्यय परेहों, तो ब्रजन्त श्रङ्ग को ^ 
वृद्धि हो 


१. डि को भ्रौकार--( इुद्धयामौत्‌।। ५।३। ११७, ११८) इससे 
हुग्रा ॥ 
२. दीधं--( सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६ । ४। ८} नामिक--४६ ॥ 
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जेसे-सखे = श्रौ" श्रन ेकार को श्राय्‌' श्रादेश होके-- 
सखायौ । सखायः । सखायम्‌ । सखायौ ।। 


श्रागे पति" शब्द के समान- सखीन्‌ । सख्या । सख्ये 1 
सख्युः । सख्युः । सख्यौ इत्यादि ॥ 


मति शब्द कोवेदमें कुछ विशेष है-- 
४७५-षऽ्टीयुक्तश्छन्दसि वा ।। ७१।। प्र १।४।९॥ 

षष्ठीयुक्त जो पति शब्द उसको धिसञ्ज्ञा वेद में विकल्प 
करकेहो। 

जेसे- भूतानां पतये : नमः; भूतानां पतये नमः ॥ 


इकारान्त नियतनपु सकलिङ्धः वारि शब्द- 
'वारि~+सु' इस प्रवस्था मे-- 


४७६-स्वमोनेषपु सक्तात्‌ ।। ७२ ।। श्र ° ७।१।२३॥ 

जो नपुसकलिङ्कसे परे सु प्रौर श्रम्‌ तो उनका लोप 
हो । 

वारि ॥ 

ष्वारि~+ग्रौ' यहां (नपु सकाच्च। ७ । १। १९) इस 
{ना० ४२) सूत्रसेश्रौकार के स्थान में शीः प्रादे श्रौर शकार 
की इत्सञ्ज्ञा होके--वारि+ई' इस श्रवस्था मे-- 
४७७-इकोऽचि विभक्तौ ।। ७२३ ।। श्र ० ७। १।७३॥ 


जो श्रजादि विभक्ति परेहो, तो इगन्त नपु सक श्रङ्ख कोनुम्‌ 
काश्रागमदहो। 
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नुम्‌ होके--वारिणी । वारि +-जस' यहां शि प्रादेश प्रौरे 
दी्घ॑स्होके-वारिणि॥ 

फिर भी द्वितीयाविभक्ति मे--वारि। वारिणी । वारौणि।) 

वारिणा । वारिभ्याम्‌ । वारिभिः । वारिणे । वारिभ्याम्‌ । 
वारिभ्यः । वारिणः । वारिभ्याम्‌ । वारिभ्यः । वारिणः ) 
वारिणोः । 

"्वारि~+श्राम्‌' यहां नुट्‌ म्रौर नुम्‌ दोनों कौ प्राप्ति में 
पूवविप्रतिषेध से नुट्‌ होताहै। यदि नुम्‌ हो तो पूर्वान्त होनेसे 
दीधंनदहो- वारीणाम्‌ । वारिणि । वारिणोः । वारिषु । 

इसके सम्बोधन में प्रयोग नहीं बनते, क्योकि वारि' शब्द 
से जल का ग्रहण होता है । उसके जड होने से सम्बोधन नहीं बन 
सकता । 


१, शि! श्रादेश--(जश्‌शसोः शिः ॥ ७ । १। २०) नामिक -४३ ॥ 

२. दीं ( सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६।४। ८) नामिक--४६ ॥ 

३. नुम्‌ ( इकोऽचि विभक्तौ ।। ७ । १। ७३ ) इससे प्राप्त हुत्ना, तथा 
( हस्वनद्यापो नुट्‌ ॥ ७ । १। ४४ ) नामिक--३४ इससे नुट्‌ प्राप्त 
हु्रा । इन दोनों की युगपत्‌ प्राप्ति में ( विप्रतिषेधे परं काय्येम्‌ ॥ 
१।४।२) सन्धि०--११७ | इस परिभाषासे पर काय्यंनुम्‌ ही 
पाया उस नुम्‌ को ( नुमचि रत्व द्धावेभ्यो नुट्‌ पूवंविप्रतिषेधेन ) इस 
वात्तिक बल से बाधके पूवं काय्यं नुट्‌ होतादहै॥ 

४. वारि, वारिणी, वारीणि । वारि, वारिणी, वारीणि। वारिणा, 
वारिभ्याम्‌ वारिभिः । वारिणे, वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः । वारिणः, 
वारिभ्याम्‌, वारिभ्यः । वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ । वारिणि, 
वारिणो, वारिषु ॥ 
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इसी प्रकार श्रौर भी सब नियतनपु सकलिङ्ख.इकारान्तश्रतिरि 
श्रादि शब्दों का साधुत्व जानना चाद्ये ॥ 

परन्तु-अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि, इन चार नपु सकलिङ्ख 
इकारान्त शब्दों के प्रयोग कुद विशेष होते है, उनको 
लिखते है- । 

ग्रस्थि । श्रस्थिनी । भ्रस्थीनि । फिर भी भ्रस्थि। श्रस्थिनी । 
ग्रस्थीनि । 


"प्रस्थ +-टा' इस प्रवस्था मे-- 


४७८-अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनडः दात्तः ।। ७४ ।। 
श्र० ७।१।७१५॥ 
तृतीयादि श्रजादि" विभक्तियां परे हों तो प्रस्थ, दधि, सरकिथ, 
प्रक्षि शब्दों को अ्रनड श्रादेश हो [मौर वह्‌ उदात्त हो] । 
जेसे--्रस्थनडः +-टा' इस प्रवस्था मे श्रडः, ट्‌, इनकी 
इत्‌सञ्ज्ा हो के लोप हो गया । उक्त अ्रजादि विभक्तयो में श्रस्थन्‌' 
इसकी भसञ्ज्ञा होके-- 


४७९-अल्लोपोऽनः ॥। ७५ ।॥। श्र० ६।४। १३४ 

भ्रन्नन्त भसञ्जलञक प्रद्धके [ म्रन्‌के | अ्रकार का लोप 
हो । 

इससे थूकारोत्तर प्रकार का लोप हो गया । जंसे--श्रस्थून्‌ + 
ग्रा'स्थ्‌, न्‌ टाकेश्राकारमें मिल के--श्रस्थ्ना | श्रस्थ्ने । श्रस्श्नः। 
श्रस्थ्नः । प्रस्थ्नोः । प्रस्थ्नाम्‌ ।। 

१. श्रजादि विभक्ति-टा, ड, ङसि, ड्‌, ओ्रोस्‌, श्राम्‌, डि, भ्रोस्‌ । 
रे 
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“ग्रस्थन्‌ +-डि"-- 
खद ०-विभाषा इङिश्योः ।। ७६।। ० ६।४। १३६॥ 
डिग्रौर शी विभक्तिपरेहो तो भसञ्ज्ञक श्र्नन्त रङ्गं के 
श्रकारका लोप विकल्प करके हो । 
भ्ररिथ्न; ग्रस्थनि ।। 
ग्रस्थ्नोः । हलादि विधक्तियों में 'वारि' शब्द के समान 
जानना चाहिये । 
श्रस्थि' ्रादि शन्दों कौ व्यवस्था कुवे मेः विशेष है-- 
४८ १- छन्दस्यपि दृश्यते ॥\ ७७ ।। प्र ° ७।१।७६॥ 
वेदमे भो ्रस्थिग्रादि शब्दों में उदात्त श्रनङ. श्रादेश देखने 
मे प्रातारहे। 
यहां प्रयोजन यह है कि श्रनड' श्रादेश नियम से कहाहै। 
उससे श्रन्यत्र भी देखने मे भ्राता है । जेसे-डन्द्र दधीचो 
श्रस्थभिः° । भद्रं पश्येमाक्तभिः* । भ्रस्थान्युतछृत्य जुहोति, 
इत्यादि | 
४८२-ई च द्विवचने ।! ७८ ।। ग्र० ७।१।७७॥ 
द्विवचन विभक्तिपरेहो तो श्रस्थिश्रादि क्षब्दों को उदात्त 
ईकार ग्रदेश वेदमे होता दहै। 
ग्रक्षौ ते इन्द्र पिङ्खले । भ्रस्थीभ्याम्‌ । दधीभ्याम्‌ । 
१. रस्थि, अरस्थिनी, भ्रस्थीनि । भ्रस्थि, भरस्थिनी, भ्रस्थीनि। स्ना, 
प्रस्थिभ्याम्‌, प्रस्थिभिः । प्रस्थ्ने, श्रस्थिभ्याम्‌ प्रस्थिभ्यः । भ्रस्थ्नः, 
प्रस्थिभ्याम्‌, श्रस्थिभ्यः । भ्रस्थ्नः, प्रस्थ्नोः, भ्रस्थ्नाम्‌ । अअस्थ्नि; 
प्रस्थनि, श्रस्थ्नोः, प्रस्थिषु । 


२. वेदे--श्रस्थी । ग्रस्थानि । भ्रस्थीभ्याम्‌ । भ्रस्थभिः, ईद्‌ शान्यपि ॥ 
३. ० १. ८४. १२३। >. ऋ० १,८९.८ 
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स्थोभ्याम्‌ । ग्रक्तीभ्यं ते नार्सिकाभ्याम्‌ १, इत्यादि ॥। 
इकारान्त नियतस्त्रीलिङ्धः वेदि शब्द-- 
वेदिः । वेदी । वेदयः । वेदिम्‌ । वेदी । वेदीः ¦! वेद्या। 
वेदिभ्याम्‌ । वेदिभिः ।। 
वेदि+ङ' इस अ्रवस्थामे-- 
४८२-डिन्ति ह्वस्वश्च ।। ७९ ।! ग्र° १।४।६॥ 
स्प्रीलिद्ध के वाचक हस्व इकारान्त उकारान्त शब्द, श्रौर 
जिनके स्थान मे इयङ्‌ उवङ होते है, एेसे जो दीधे ईकारान्त 
ऊकारान्त शब्द है, उनकी नदी सञ्ज्ञा विकल्प करके हो । 
दूसरे पक्ष मे स्व इकारान्त उकारान्त शब्दों को "चिसञ्ज्ञा' 
भीहोतीरहै। इस कारण "वेदि शब्द की नदीम्रौरचि' दोनों 
सञ्ज्ञा होती है । प्रथम नदी सञ्ज्ञा होकर-- 
४८४--ग्राण्नद्याः ।। ८० ।, ग्र ७।३। ११२) 
नदयन्त श्रद्ध से परे डित्‌ विभक्तिको भ्राट्‌ काप्रागमहौ। 
वेदि+भ्राट्‌+ड' यण ग्रौर वृद्धि एकादेश होके- वेद्ये ; जिस 
पक्ष में नदीसञ्ज्ञान हई वहां धिसजञ्जञा होके-वेदि-~डः यहां 
ग्रग्नि शब्द के समान गुण ग्रौर भ्रय्‌ भ्रादेश होके-वेदये ॥। 
वेदिभ्याम्‌ । वेदिभ्यः; । वेदि +भ्राट्‌ +डसि' ट्‌, ड, इ इनकी 
इत्सञ्ज्ञा होके- वेद्याः चधिसञ्ज्ञा पक्ष मे- वेदेः । वेदिभ्याम्‌ । 
वेदिभ्यः । वेदि ~{-ग्राट्‌ +-डम्स्‌' पूरवंवत्‌- वेद्याः; वेदेः । वेदयोः । 
वेदि +-श्राम्‌' यहां नुट्‌ * होके- वेदीनाम्‌ ॥। 
१. नुट्‌- (हृस्वनदयापो नुट्‌ ।॥ ७ । ५४ } नामिक--३४ ॥ 
> ऋ० १०. १६३. १॥ 
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"वेदि +ड" नदीसञ्ज्ञा में--वेदि+श्राट्‌ श्राम्‌" = वेद्याम्‌; 
चिसञ्ज्ञा मे- वेदौ । वेदयोः । वेदिषु' ।। 

इसी प्रकार श्रुति, स्मृति, बुदि, धूति, कृति, वापि, हानि, 
रुचि, भूमि श्रौर धूलि श्रादि शब्दों का साधुत्व जानना बाह्ये ।। 


[ $ 


अथ ईक्ाराल्लविषयः ॥ 


ईकारान्त पु त्लिद्धः सेनानी शब्द-- 
“सेनानी -[-सु' उकार का लोप, रुत्व श्रौर विसलंनीय होके-- 
सेनानीः ।) सेनानी + म्रौ" 


४८५-एरनेकाचोऽसंयोगपुवस्य ।।\ ८१ ।। 
अर०६।४।८२॥ 
जिससे धातु का भ्रवयव संयोग पूर्वंनहो एेसाजौ द्वणं है; 
तदन्त अ्रनेकाच्‌ श्रङ्ख को श्रच्‌ परे हो, तो यणादेश हो। 
सेनान्यौ । सेनान्यः । सेनान्यम्‌ । सेनान्यौ । सेनान्यः । 


सेनान्या ॥ 
सेनानीभ्याम्‌ । सेनानीभिः । सेनान्ये । सेनानीभ्याम्‌ । 
सेनानीभ्यः । सेनान्यः । सेनानीभ्याम्‌ । सेनानीभ्य. । सेनान्यः । 
सेनान्योः । सेनान्याम्‌ । (सेनानी + डि" यहां नी से परे डिः को 
१, वेदिः, वेदी, वेदयः । वेदिम्‌, वेदी, वेदीः । वेद्या, वेदिभ्याम्‌, वेदिभिः । 
वेच; वेदये, वेदिभ्याम्‌, वेदिभ्यः । वेद्याः; वेदेः, वेदिभ्याम्‌, वेदिभ्यः । 
वेद्याः; वेदेः, वेदयोः, वेदीनाम्‌ । वेद्याम्‌; वेदौ, वेदयोः ।.वेदिषु ॥ 
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ग्राम्‌^ प्रादेश होके - सेनान्याम्‌ । सेनान्योः । सेनानीषु । सम्बोधन 
में यहां कुद विशेष नहीं है-हे सेनानीः ! हे सेनान्यौ ! हे सेनान्यः! 
इसी प्रकार -ग्रामणो, अग्रणी, यश्लनी, सुधी, इत्यादि शब्दों 


केरूपभी जानना । परन्तु श्रामणी' शब्दमे वेद में यह विशेष 
है कि 


४८६-श्रप्रामण्योश्छन्दसि ।। ८२।। श्र० ७।१।५६॥ 
वेदमेंश्रीश्रौर ग्रामणी शब्दसे परेप्राम्‌ होतो, उसको नुट्‌ 
ग्रागम होता दै । जेसे--श्रीणाम्‌? प्रामणीनाम्‌3 ।। 
ग्रौर- सुधी शब्दमें यह विशेषै कि--सुधी+सु' सुधी 
"सुधी +ग्रो'- 
छ८७-न भूसुधियोः ।। ८३ ॥। ग्र० ६।४।८५॥ 


ग्रजादि विभक्ति परे हो.तो भ्रू" श्रौर “सुधी शब्द को 
यणादेक्षन हो । 


१. ( ङ राम्नद्याम्नीभ्यः ।॥ ७।३। ११६ ) नामिक--५४॥ 


२. श्रीणामुदारो धरणो रयीणाम्‌ [ ऋ० १०. ४५. ५. ] । 
प्रपि तत्र सूतग्रामणीनाम्‌ ॥ 


३. म्रामणीः, प्रामण्यौ, ग्रामण्यः । प्रामण्यम्‌, ग्रामण्यौ, प्रामप्यः। ग्रामण्या, 
प्रामणीभ्याम्‌ प्रामणीभिः । ग्रामण्ये, ्रामणीभ्याम्‌, प्रामणीभ्यः । प्रामण्यः, 
प्रामणौभ्याम्‌, प्रामणीभ्यः । ग्रामण्यः, म्रामण्योः, ग्रामण्याम्‌ । म्रामण्याम्‌, 
ग्रामण्यः, ग्रामणीषु । हे ग्रामणीः ! हे म्रामण्यौ | हे ग्रामण्यः । 

४. सुष्टु ध्यायतीति सुधीः पण्डितः, सुष्टु ध्यायति या, सुष्टु धीर्यस्या वेति 
विग्रहे भ्रीवत्‌ ॥ ` 
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यणादेश के निषेध होने से इयड उवङ. ग्रादेश होतेह 
सुधियौ, सुधियः । सुधियम्‌ सुधियौ, सुधियः । सुधिया । 
सुधिये । सुधियः । सुधियः, [ सुधियोः ], सुधियाम्‌ । . सुधियि, 
सुधियोः ॥ 

सुधीषु । सम्बोधन मे यहां भी कुं विशेष नहीं । शभूः शब्द 
का साधुत्व श्रागे ्रावेगा ॥ 

सुधी" प्रौर भरू शन्द का वेद मेँ यह्‌ विशेष है कि-- 
४८८-छन्दस्युमयथा ।} ठ ।। श्र० ६।४।८६॥) 

वैदिकप्रयोग विषय मे ग्रजादि विभक्तिपरेहोंतो शभू" श्रौर 
'सुधी' शब्द को यणादेश विकल्प करके हो । 

सुध्यौ ; सुधियौ । सुध्यः; सुधियः इत्यादि ।। 

श्वेनानो' ग्रादि क्षब्द यदि स्त्रीलिङ्ग के विशेषण हों तो इनके 
प्रयोगो मे कुद विशेषता नहीं है, ओर नपु सकलिङ्ग हों तो इनके 
प्रयोग "वारि" क्षब्द के समान होते है, क्योकि नपु सकलिङ्ख मेँ उक्त 
हस्व इकारान्त हो जाते रह ।। 

श्रब जो शब्द नियतस्त्रीलिङ्क ईकारान्त है, उनके विषय में 
लिखते ह 

नियत ईकारान्त स्त्रौलिङ्धः कुमारी शब्द-- 

कुमारी +-सु' यहां उकार की इत्सञ्ज्ञा श्रौर लोप तथा 
डोबन्त से श्रपृक्त हल्‌ सुका लोप होकर-कुमारी ।\ 

कुमारी +प्रौ-- 


१. ( हल्ड्धा्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपक्तं हस्‌ ॥ ६ । १। ६८ ) 
नामिक-- ५० ॥ 


ज्कङङङङु्म जज णस्कजजमःःःक्ः 
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४८९-दीर्घज्जिसि च ।। ८४ \) श्र०६। १1 १०४॥ 


दीधं से परे जस्‌ वा इजादि विभक्ति हों तो पूवं परकै स्थान 
मे पूवंसवणं दीघं एकादेश न हो । 

यहां श्लुमारी' दीघं ईकारान्त शब्द टै, इससे पूवंसवणं दीघं 
का निषेध होकर यणादेश होता है । जेसे-कुमार्य्यो । कुमायः ॥। 

दीघं ईकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों का जस्‌ विभक्ति के 
परे वेद में यह विशेष है-- 


४९०-वा छन्दसि ।। ८६ ॥। प्र ० ६।१।१०५॥ 

[ वेदमें ] जो दीघंसे परे जस्‌ हो, तो उसको पूवेसवणंदी्ं 
एकादेश विकल्प करके हो । 
जसे कुमारीः; कुमाय्येः । वधूः, वध्वः इत्यादि ॥। 

कुमारीम्‌, कृमार्य्यौ, कुमारीः । कुमार्या, कुमारीभ्याम्‌, 
कुमारीभिः ॥ 

कमारी +-ङ ' यहां-- 


४९१-य्‌ स्त्र्याख्यौ नदी ।। ८७ ॥। प्र ० १।४।३॥ 


जो [नियत] स्त्रीलिङ्गं के वाचक ईकारान्त [श्रौर ऊकारान्त| 
शब्द दै; उनकी नदी सञ्ज्ञाहो।. 
कुमार्ये, 


१. कद्यन्त मानकर ( भाणूनद्याः ॥ ७। ३। ११२ ) नामिक--००,. सते 
भ्राट्‌" भरागमहो गया ॥ 
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कुमारीभ्याम्‌ कुमारीभ्यः । कुमार्याः । कुमारीभ्याम्‌ 
कुमारीभ्यः । कुमार्याः, कुमार्योः, कुमारी +श्राम्‌' नुट्‌ होके-- 
कुमारीणाम्‌ । कुमार्य्याम्‌ कुमार्य्यः, कुमारीषु ॥ 

सम्बोधन में ब्रपृक्त हट्‌ ु' का लोप हौकर-- 
४९ २-अम्बाथनयोह स्वः ।। ८८ ॥। श्र ० ७।३। १०७ ॥ 

सम्बुद्धि परे हो, तो प्रम्बाथं श्रौर नदीसञ्ज्ञकों को 
स्वदेश हो । 

हे कुमारिष्हेकुमर््यौ। हि कुमार्यः । 

जो ईकारान्त डीप्‌, ङीष्‌, डीन्‌ प्रत्ययान्त स्त्रीलिष्ध शब्द हैँ 
उनको "कुमारी" शब्द के तुल्य समभना चाहिए । जंसे-नदी 
सरस्वती, ब्राह्मणी, आसुरी, किकोरी, वधूटी, चिरण्टी, क्र 
इत्यादि ॥। 

परन्तु ईकारान्त स्वरी शब्द के प्रयोग कुच विशेष होते हैँ । 

स्त्री +सु" पूवेवत्‌ कायं होकर स्त्री । सस्त्री+भ्रौ' उस 
भ्रवस्था मेँ-- 


४९ ३-स्तरियाः ।। ८६ ।। प्र० ६।४।७९॥ 


जो श्रजादि प्रत्यय परे हो, तोस्त्री शब्द को इयङ्‌ श्रादेश 
हो । 
स्त्रियौ, स्त्रियः । 
१ ( हस्वनचापो नुट्‌ ॥ ७। १।५४ ) नामिक--३४, हसते नुट्‌ हो 
गया ॥ 
२. ( प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ १।१।६१ }) सन्धि०--१००, 
इस परिभाषा से प्रत्ययलक्षण मानकर हस्व हुभ्रा ॥ 
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४९४-वाऽमृशसोः ।। ९० ।! श्र ० ६।४।८०॥ 

भ्रम्‌ भ्रर शस्‌ प्रत्यय परेहोंतो स्त्रीशन्दको इयड. श्रादेश 
विकल्प करके हो । 

स्त्रियम्‌; जिस पक्ष में इयड न हश्रा, वहां पूवंरूप एकादेश 
होकर-- स्त्रीम्‌, स्त्रियौ, स्त्रियः; स्त्रीः ॥ 

स्त्रिया । स्त्री+ड-- 


४९५-नेयङः. वड. स्थानावस्त्री ।! € १ ।। श्र १।४।४॥ 


जिन स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त ऊकारास्त शब्दों के स्थान मे इयङ्‌. 
उवङ. श्रादेश होते, वे नदीसञ्जकन हों, परन्तुस्त्री शब्दतो 
नदीसञ्ज्ञक हो । 

स्त्री +ग्राट्‌ +ड" = स्त्रियै । स्त्रियाः । स्त्रियाः, स्त्रियोः, 
स्त्रीणाम्‌ । स्त्रियाम्‌, स्त्रियोः, स्त्रौषु । 

सम्बोधन में नदीसञ्ज्ञाके होने से हस्व, हो गया-हे स्त्रि 
हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः! 

श्रौर जो ईकारान्त स्त्रीलिङ्ख दूसरे प्रकारके ठ अवी, तरी, 
स्तरी, तन्त्री, ययी, पपी, लक्ष्मी, धी, ये भी कुमारी" शब्द के समान 
है, परन्तु इनत्ते परे सु भ्रपृक्त हल्‌ लोप नहीं होता, क्योकि ये डोप 
ङीष्‌ वा डोन्‌ प्रत्ययान्त शब्द नहीं ह|| 

श्रौर इन दूसरे प्रकार केशशब्दो मेएकं ्रोषषब्द मकु 
विशेष है । जंसे-- 


१. हस्व--(श्रम्बायंनचोह्ध स्वः ।। ७ । ३ । १०७) नामिक-- ८० ॥ 


| 
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श्रौ +सु श्रीः । श्रीग्रो'-- 
४९ ६-मचि श्नुधातु चर. वां य्वोरियडः वडनै ।! ९२ । 


प्र० ९।४।७७॥। 
जो श्रजादि प्रत्यय परे हो, तो श्ुभ्रत्ययान्त, धातु ग्रौर श्र. 
शब्द इन के इवणं उव्णं को इयडः श्रौर उवडः भ्रादेश हों । 
जेसे-श्रियौ१, श्रियः । श्रियम्‌, श्नियौ, श्रियः । श्रिया। 
“श्री +ड)" =ध्ियै;२ श्िये। श्रियाः; प्रियः । श्रियाः; क्रियः। 
त्रियो: ॥ 
श्री +ग्राम्‌' इन प्रवस्थामे- 


४९.७- वाऽऽमि ।। ९२ ॥ प्र० १।४।५॥ 
इयड उवङ स्थानी स्त्रीवाचक ईकारान्त ऊकारान्त शब्दः , 
श्राम्‌ विभक्ति परे हो तो विकल्प करके नदीसञ्ज्ञकं हों [्त्री' शब्द 
को छोडकर | । | 
नदीसञ्ज्ञापक्ष मे--श्रीणाम्‌; श्रन्यत्र-श्रियाम्‌ । वेद मे-- | 
श्रीणाम्‌उ यह एक ही प्रयोग होता है ।। 
श्री +- डि" नदीसञ्ज्ञापक्ष में-धियाम्‌, श्रन्यत्र-ध्रियि। 
श्रियोः, श्रीषु | हे श्रीः! हेश्रियौ! हे श्रियः! 


१. क्वप्‌ प्रत्ययान्त शब्द प्रातिपदिकसञ्ज्ञक होके भी धातुसञ्ज्ञा कात्याग 
नहीं करते है , | 

२. ( डिति स्वश्च ॥ १।४।६) नामिक--७९, इस सूत्र से विकल्प 
करके नदी सञ्ज्ञा हो गई ॥ 

३. श्रीप्रामण्योश्छन्दसि ॥ ७ । १। ५६ ) नामिक-- ०२, इससे नित्य नुट्‌ 1 
हो गया ॥ । 
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आथ उक्छारान्तविषयः ॥ 


उकारान्त पु ल्लिङ्धः वायु शब्द-- 


वायुः । वायु +श्रौ' पूव॑सवणंदीघं होके-- वायू । वायु + जस्‌' 
पिसञ्जा होने से गुण प्रौर ( एचोऽयवायावः ।। ६1 १।७८ ) 
सन्धि ०--१७९ इस सूत्र से अ्रवादेशःहोके- वायवः । "वायु+श्रम्‌,' 
पवेरूप + एकादेश--वायुम्‌ । वायू । "वायु + शस्‌' पूवंसवणं दीं, 

श्रोर सकार को नकारः प्रादेक्ष होकर वायून्‌ । 


वायुना, वायुभ्याम्‌, वायुभिः । वायवे, वायुभ्याम्‌, 
वायुभ्यः । "वायु +-ङसि' गुण श्रौर पूवेरूपञ एकादेश होके-- 
वायोः, वायुभ्याम्‌ वायुभ्यः। वायोः, "वायु+ग्नोस्‌' यणादेश 
होके--वाय्वोः, वायूनाम्‌ । "वायु-+-डि' डि को प्रौकार तथा 
उकार को श्रकार* होकर वृद्धि एकादेश हृञ्रा--वायौ, वायवो; 
वायुषु ।। 


~> 


१, (भ्रमि पूवः | ६। १। १०६ ) नामिक---२२॥ 


२. सकार को नकारदेश--( तस्माच्छसो नः पुसि ॥६।१। १०२) 
नमिक--२४॥ 


. (ङसिङसोश्च ।। ६। १ । १०९ ) नाभिक-- ६२ इससे पूवंरूप हृ्रा 


१ 


५. हिः को भ्रौ, तथा उ को भ--(प्रच्व घेः।॥७।.३। ११९) 
नामिक-- ६३ ॥ 
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सम्बोधन में--"वायु+स्‌' ग्रपृक्तहल लोप" प्रौर गुणः 
होकर-हे वायो ! हेवायू! है वायवः! 

इसी प्रकार--विन्‌, प्रभ, भानु, गुर, शत्र, इत्यादि उकारान्त, 
पुल्लिङ्कं शब्दों का साघुत्व समना ।। 


परन्तु उकारान्त क्रोष्टु शन्द मे कु विशेष है-- 
४९८-तृज्वत्क्रोष्टुः ।! ९४ ॥। प्र० ७।१।९५॥ 


जो सम्बुद्धिभिन्न 'सवंनामस्थान' परे हो तो क्रोष्टु शब्द 
तृच्‌ ` प्रत्ययान्तवत्‌ हो । 

क्रोष्टु ऋकारान्त "कतू' शब्द के समान हो जाता है-- 
क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌, क्रोष्टारो। 

यहां सम्बुद्धिभित्न' इसलिये है कि क्रोष्टो ! सवंनाम-- 
स्थान' इसलिये है कि--क्रोष्ट्न्‌, ग्रहां तृज्वद्धाव नहृग्रा ।। 


४९९- विभाषा तृतीयादिष्वचि 11 ९५॥। प्र ७।१।९७॥ 


तृतीयादि कजादि विभक्तिर्यां परे होतो, (क्रोष्टु शब्द को 
तृज्वद्धाव विकल्प करके हो । 


१. स्‌ लौप--हल्ड्धाबभ्यो दीर्षात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ।॥ ६ । १ । ६० 
नामिक-- ५० ॥ 
२. गुण-- ष्वस्य गुणः ।॥ ७ । ३ । १०८ ॥ नामिक-- २४ ॥ 
३. यह्‌ तृज्वत्‌ ्रतिदेश रूपातिदेण है, प्र्थात्‌ पृच्‌ प्रत्ययान्त क्रुश" धातु का 
जो रूप है, उसका भ्रतिदेश कियादहै॥ 


~= ~~ ~ 


[त 2 


क । । अमुं । "म 


~~~“ “~^ -=>- कर , त , 


वनका कक अ 1 न 


=-= 


1 ५ ~थ 
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क्रोष्टा; क्रोष्टुना । क्रोष्टु + श्राम्‌" यहां नुट्‌ भौर तृज्वद्धाव 
दोनो प्राप्त हुए, तो नुट्‌ ^ हृश्रा 1 


उकारान्त नपु सकलिङ्धः वस्तु शब्द-- 


"वस्यु+सु' सुका लुक्‌ होके वस्तु । द्विवचन में “शौ श्रादेक्ष, 
शकार की इत्सञ्ज्ञा श्रौर ( नपु सकस्य फलचः ।। ७ । १! ७२) 
इस ( ना० ४५) सूत्र से नुमागम होके-वस्तुनी। "वस्तु+जस्‌' 
[जस्‌ | के स्थान मे शि' प्रादेश श्रौर पूवं को नुमागम- 
“वस्तु + नुम्‌ +-इ' ।। वस्तूनि! एसे ही द्रितीयामे॥ 

"वस्तु +-टा' धिसञ्ज्ा- श्रौर उससे परे टाके स्थानम ना 
ग्रादेणष होकर वस्तुना, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभिः 1 वस्तुने, 
वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभ्यः । वस्तुनः, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभ्यः । वस्तुन; 
वस्तुनोः, वस्तूनाम्‌ । वस्तुनि, वस्तुनोः, वस्तुषु । जङभाव से 
सम्बोधन नहीं होता ।। 


इसी प्रकार- मभु, जानु, स्वादु, अध. जतु, त्रपु, तालु, 
[ इत्यादि | नियतनपु सकलिङ्ध शब्दों के प्रयोग भी जानना ॥ 


उकारान्त नियतस्त्रोलिद्धः धेनु शब्द- 


धेनुः, धेनू, धेनवः। धेनुम्‌, धेनू, धेन्‌ः। श्ेनु+टा' 
टकार कौ इत्‌सनञ्ज्ञा प्रौर यण होके-धेन्वा, धेनुभ्याम्‌, 


१. तृज्वद्धाव परत्व से प्राप्त था, उसको बाध के पुवंविप्रतिषेध जे 
( नुमचिरतृज्व द्धावेभ्यो नुट्‌ ) इस वातिक बल से नुट्‌ हुप्रा ॥ 
२. धिसञ्ज्ञा--( शेषो ध्यसखि ।। १। ४} ७) नामिक--५९॥ 


३. टाकौना- ( श्राडो नास्त्रियाम्‌ ॥ ७।३। १२० ) नामिक--६० ॥ 
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धेनुभिः । वेनु ङ ' यहां विकल्प करके नदी सञ्ज्ञा * श्रौर द्वितीय 
पक्ष भे धिसञ्ला होने से दो-दो प्रयोग होते हैँ! ब्र्थात्‌- धेन्व; 
धेनवेर, धेनभ्याम्‌, धेनुभ्यः। धेन्वाः; धेनोः, धेनुभ्याम्‌, 
धेनुभ्यः। धेन्वाः; धेनोः, धेन्वोः, धेनूनाम्‌ । धेन्वाम्‌; धेनौ, 
धेन्वोः, धेनुषु । सम्बोधन में गुण होके-हे धेनो ! हे धेनू ! 
हे धेनवः! 

इसी प्रकार रज्जु, सरयु, कुहु, तनु, रेणु इत्यादि शब्दों 
के प्रयोग भी [ जानने | चाहिये । 


थ ऊक्छारान्ततिखयः ॥ 


दीघं ऊकारान्त शब्द तीन प्रकार के होते धात्वन्त, 
उणादिप्रत्ययान्त, श्रौर नियत स्त्रीवाचक उड प्रत्ययान्त! जेसे-- 
धात्वन्त --परिभूः । उणादि प्रत्ययान्त--कषु : । नियत स्त्रीवाचक 
उड. प्रत्ययान्त- ब्रह्मबन्धूः इत्यादि । 

उनमें से धात्वन्त पररिभ्रू शन्द के प्रयोग पुल्लिद्ध में 
दिखलाते हैँ । 

'परिभू+सु=परिभुः। 'परिभ्रू+श्रौ' यहां उवड3 भ्रादेक्ष 


होके--परिभुवौ । परिभुवः । परिभवम्‌, परिभुवौ, परिभुवः । 


१. नदीसञ्ज्ञा विकल्प- ( डिति स्वश्च ॥ १।४। ६९ ) नामिक--७९॥ 

२. (धेड्ति । ७।३।१११ ) नामिक--६१, इससे गुणादेश हो जाता है। 

३. उवडः--( श्रचि श्नुधातुभ्रवां य्वोरियडःवडौ ।॥ ६ । ४ । ७७) 
नामिक--९२ ॥ 
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परिभुवा, परिभूभ्याम्‌, परिभूभिः । परिभुवे, परिभूभ्याम्‌, 
परिभूभ्यः । परिभुवः, परिभूभ्याम्‌, परिभूभ्यः । परिभुवः, 
परिभवोः, परिभुवाम्‌ । परिमृवि, परिभुवोः, परिभूषु। यहां 
सम्बोधन मे कं विशेष नहीं ।। 

वषभ, दन्भू, कारभू, पुनभ इन चार शब्दों के प्रयोग क 
विशेष होतेर्है- 

वषभः । वषि +ग्रौ'-- 


५० ०- वर्षाभ्वश्च ।! ९६ ।\ अ्र०६।४।८४॥ 


भ्राजादि सुप्‌ विभक्तियां परेहों तो वषभ शब्दके उकार की 
यणादेश हो । 

वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्वः । वर्षाभ्वम्‌ वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्वः। 
वर्षाभ्वा, वर्षाभूभ्याम्‌, वर्षभूमिः। वर्षाभ्वि, वर्षाभभ्याम्‌, 
वषभ्भ्यः । वर्षाभ्वः, वषभूभ्याम्‌, वर्षभूभ्यः। वर्षाभ्वि 
वर्षाभ्वोः, वर्षाभ्वाम्‌ । वर्षाभ्वि, व्षभ्वोः, वर्षाभूषु । हे वषभः! 
हे वर्षाभ्वौ ! हे वर्षाभ्वः | 


दृन्भूः । दुन्भू {श्रौ' इस ग्रवस्था मे-- 


५० १-वा० दुनूकारुन पूवस्य भूवो यण्‌ वक्तव्य ।। ९७ ।, 
ग्र०६।४।८४॥। 


ग्रजादि सुप्‌ विभक्तियां परेहोंतो दुन्‌, कार, पुनर्‌, ये दपूव 
जिसके एसे भूल्लब्द के उकार को यणादेश हो । 


जेसे-दुन्भ्वौ, दृन्भ्वः । कारभूः, कारभ्वौ, कारभ्वः । पुनश्रूः, 
पुनर्वो, पूनभ्वंः इत्यादि ॥ 


द / नाभिके 


वेद में ुनभूं ' ्रादि शब्दों क प्रयोगो मे उवड श्रौर यण्‌? 
दोनों श्रादेल होते हैँ! जेसे--पुनम्‌ वौ; पुनर्भ्वौ। पुनभुवः, 
पुन्वं : । पुनमभु वम्‌; पुनभ्वेम्‌ इत्यादि } 

उक्त ऊकारान्त शब्द विशेष्य लिद्ध के ्राश्रय से तीनों 
लिद्खों मेहो सकते दँ । उकारान्त ग्रनियत स्त्रीवाचकों कोस्त्रीलिद्ध 
मे कुच विशेष काय्यं नहीं होते हैँ । यदि वे नपु सकलिद्धमेंभ्रावेतो 
उनको ह्रस्वादेशः होकर वे प्रयोग विषय मे वस्तु" शब्द के समान 
हो जातें ।। 

ग्रौर उणादिप्रत्ययान्त क्षु इत्यादिकों में यदि कोद 
पुल्लिङ्कञ समभा जावे तो उसके प्रयोग परिभू' शब्दके समान 
समभना चाहिए । 


नियतस्श्रीलिङ्धः अडः प्रत्ययान्त ब्रह्मबन्ध्‌ शब्द 


ब्रह्मबन्धूः । ब्रह्यबन्धू ।श्रौ' यहां यण्‌ होके-ब्रह्मबन्ध्वौ । 
बरह्मबन्ध्वः। ब्रह्मबन्ध्‌ +-ग्रम्‌' यहां पूरवैखूपर एकादेश होके- 
ब्रह्यबन्धूम्‌, ब्रह्मबन्ध्वौ, ब्रह्मबन्धूः । ब्रह्मबन्ध्वा, ब्रह्मबन्धु भ्याम्‌, 
ब्रहाबन्धूभिः। डित्‌ वचनों मे नदीसञ्ज्ञादि कायं होकर-- 
१. यण्‌ उवड. --( छन्दस्यूभयथा ।॥। ६ । ४। ८६ ) नाभिक-८४॥ 
२. हस्व-( स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य ॥ १ । २ । ४७) 
नामिक--४९॥ 


३. "कष्‌  करीषाग्नि में पुल्लिङ्खंप्रौर नदी श्रयं में स्त्रीलिङ्ग है॥ 

४. पूर्वरूप -( भ्रमि पूर्व॑ः ॥ ६। १। १०६ ) नामिक--२२॥ 

५. नदीसजञ्ज्ञा--( मू स्त्याख्यौ नदी १।४। ३) नामिक-- ८७, तथा 
नयन्त को मानकर भ्राट्‌ इत्यादि कायं होते ह ॥ 


य 
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ब्रह्मबन्ध्वे, ब्रह्मबन्धूभ्याम्‌, ब्रह्मबन्धूभ्यः । ब्रह्मबन्ध्वाः; ब्रह्म 
बन्धूभ्याम्‌, ब्रह्मबन्धूभ्यः। ब्रह्मबन्ध्वाः, ब्रह्मबन्ध्वोः, ब्रह्य 
बन्धूनाम्‌ । ब्रह्मबन्ध्वाम्‌, ब्रह्यबन्ध्वोः, ब्रह्मबन्धुषु । सम्बुद्धि में 
हस्व" होकर- हे ब्रह्मबन्धु ! हे ब्रह्मबन्ध्वौ ! हे ब्रह्मबन्ध्वः ! 


इसी प्रकार वधु, चम्‌, इमभ्‌, संहितोरू, वामोरू, कमण्डल्‌, 
गुग्गुल्‌, दद्र. इत्यादि ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ख शब्दो के प्रयोग समभने 
चाहिये ।। 


अथ ऋ क्ारान्ततिष्यः ॥ 


ऋकारान्त नियतपु ल्लि ङ्ध पित्र शब्द- 


ऋकारान्त शब्द दो प्रकारथ्के होते हैँ। भ्र्थात्‌ एक वे 
जिनको सवंनामस्थान में दीधे होता है, श्रौर दूसरों को नहीं 


१, हस्व--(श्रम्बाथेनचोहं स्व ॥ ७ । ३ । १०७ ) नामिक-- ८८ ॥ 


२. दीघदिश प्रकरण के ( श्रपूतृनूत्रचस्वसृनप्तृनेष्टत्वष्टृक्षततृहोतुपोतप्रशास्तू- 
णाम्‌ ॥ भ्र० ६।४। ११) इस सूत्र में नप्तृ" ्रादि शब्दों का ग्रहन 
्वयुत्यत्ति पक्ष मे दीघदिश विधान के लिये श्रौरव्युत्यत्ति पक्षञंतो 
नियमके लिये है कि जो उणादि तृन्‌तृजन्त शब्दों को दीघदिश हो तो 
नप्त्रादिकों को ही हो । इससे-- पितृ, भ्रातु, जामातु इत्यादि शब्दों को 

। स्व॑नामस्थान के परे दीघदिश नहीं होता श्रौरश्रष्टाध्यायीस्थ कलु; 
स्तोतु, मादि शब्दों को होता है । जैसे कर्ता । कर्तारौ । स्तोता । स्तोतार, 
इत्यादि ॥ 
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होता । वे दोनों प्रकार के शब्द लिद्धभेद से तीनों लिङ्धों में 
श्राते है | 

पितु प्रादि शब्दों को सवंनामस्थान के परे दीघदिक्ञ नहीं 
होता । जंसे-पिता । पितु--सु-- 


५० २-ऋदुशनस्पुरुदसोऽनेहसां च ।। € ८ ।। 
ग्र०७।१।९४॥ 

ऋकारान्त, उशनस्‌, पुरुदंशस्‌ श्रौर श्रनेहस्‌ शब्दों को 
सम्बुद्धिभिन्न सु विभक्तिपरेहोतो ग्रनडः प्रादेश हौ । 

ग्रनड. होके--"पित्‌ + भ्रनङ +सु भ्रकार ङकार की इत्‌सञ्जा 
श्रौर तकार रकार मेँ मिल के--पितन्‌+सु' यहां नान्त श्रङ्ख को 
दीर्घं" श्रौर नकार का लोपः होके पिता।। 

"पितु +-ग्रौ' 


५०३-ऋतो डिसवंनामस्थानयोः ।। ६& ।। 
ग्र०७।३।११०॥ 
डि श्रौर सवेनामस्थान परे हौ, तो ऋकारान्त श्रङ्ग को 
गुणादेश्ष हो । 
ऋकार के स्थान में श्रर्‌' गुण होके-पितरौ, पितरः। 
पितरम्‌, पितरौ । 


१, नान्त शङ्ख कौ दीधं--( सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ! ६।४।८) 
नामिक--४६॥। 


२. नलोपः--( नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ ८ । २। ७ ) नामिक--६० ॥ 
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“पित्र । शस्‌" यहां शकार की इत्सञ्ज्ञा, पुवंसवणं दीधे 4 
एकादेश प्रौर सकार को नकारादेश होके- पितृन्‌ । 'पितूृ+-टा' 
टकार को इत्सञ्ज्ञा ऋ के स्थान में र्‌२ ्रादेश होके- पित्रा । 
पितृभ्याम्‌ । पितृभिः । पित्रे । पितृभ्याम्‌ । पितृभ्यः ॥ 

"पितरु +-ङ्सि' यहां- 


०४-ऋत उत्‌ ।१ १०० ॥। श्र ६।१। ११०) 


जो ऋकारान्त से परे उनि, डस्‌ सम्बन्धी श्रकार हो तो पूं 
पर के स्थान में उकार एकादेश हो । 


फिर उकार रपरउ हृश्रा । जसे- पितुरस्‌ । 


५० ५- रात्सस्य ।। १०१ ।। श्र त । २। २४।। 
रेफ से परे संयोगान्त सकारकाहीलोपहो। 
सकारक्रा लोपश्रौर रेफ को विसजंनीय होके--पितुः ॥ 
पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः । पितुः, पित्रोः ॥ 
"पित +-्राम्‌" यहां नुट्‌* श्रौर दीघे* होके- 
५०६-वा०-रषाभ्यां णत्वे ऋकारग्रहणम्‌ 1! १०२ ।1 
प्र०८।४।१॥ 


~ पूवंसवणं दीषं-- (प्रथमयोः पूवंसवणं: । ६ । १। १०१) नामिक--२१॥ 
~ र्- (इको यणचि ॥ ६ ! १। ७७) सन्धि०-- १७८ ॥ 

~ रपर-- (उरण्‌ रपरः ॥ १ । १। ५०) सन्धि०--८७ ॥ 

. नुट्‌-(हस्वनदापो नुट्‌ ॥ ७ । १। ५४) नामिक-- ३४॥ 

„ दीघं-(नामि। ६।४।३) नामिक--३५॥ 


+< ० ४ 6 < 
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र, षसे परे णत्व विधान मेँ ऋकार ग्रहण करना चाहिये, 
भर्थात्‌ एक पद में ऋकार से परे भी नकार के स्थान में णकारादेश 
हो । 

जंसे--पितुणाम्‌ ।। 

“पितृ +-डि' गुण श्रौर रपर होके--पितरि, पित्रोः, 
पितृषु । सम्बोधन मे सम्बुद्धिगुण होके-हे पितः ! हे पितरो । 
हे पितरः3 । 


इसी प्रकार--श्रात्‌, जामातृ इत्यादि सञ्ज्ञाशब्दों के प्रयोग 
समने चाहिये ।। 


परन्तुनुश्शब्द को श्राम्‌ विभक्ति के परे जो कुं विशेष 
होता दै, सो लिखते है-- 


५०७-नु च ।\ १०३ ॥! प्र० ६।४।६॥। 

नुट्सहित आम्‌ विभक्ति परेहोतोन्‌ शब्द के ऋकार को 
विकल्प करके दीर्घंहो। 

जेसे- नृणाम्‌, नृणाम्‌ ॥। 

सम्बोधनमे-हेनः! हेनरी! हैनरः। 


१. गुण-(ऋतो डिसवेनामस्थानयोः ॥ ७ । ३ । ११०) नामिक--९९ ॥ 

२. सम्बुद्धिगुण -- (स्वस्य गुणः ॥ ७ । ३। १०८) नामिक--६४ ॥ 

३. पिता, पितरौ, पितरः । पितरम्‌, पितरौ, पितृन्‌ । पित्रा, पितृभ्याम्‌, 
पितृभिः । पित्रे, पितृभ्याम्‌; पित्रृभ्यः । पितुः, पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः । 
पितुः, पित्रोः. पित्रृणाम्‌ । पितरि, पित्रोः, पितृषु । हे पितः, हे पितरौ 

हे पितरः ॥ 
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दुसरे प्रकार के ऋकारान्त शब्दों मे ऋकारान्त पुल्लिङ्ख 
होत शन्द-- 
"होत +सु" पूववत्‌ प्रातिपदिकसञ्जादि तथा प्रनङादेशादि 
काय्यं होकर--होता । 
"होतृ + ग्रौ' यहां गुण होके-होतर्‌ + त्रौ" - 


५०८-अप्तृनूतच्‌स्वसनप्तृनेष्टत्वष्टक्षत्तृहोतृपोतुप्रशास्तणाम्‌।। 
1 १०४ ॥ श्र ६।४।११॥ 


जो सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थानपरेहो, तो श्रप्‌ शब्द, तन्‌, 
तृच्‌ प्रत्ययान्त श्रौर स्वसृ, नप्तृ, नेष्टु, त्वष्टु, क्षत्त्‌, होतृ, पतर, 
प्रशास्तु इन शब्दों [को उपधा] को दीघदिश हो । 


जेसे- होतारौ, होतारः । होतारम्‌, होतारौ । शेष प्रयोग 
थपितु' शब्द के समान समभना ॥ 


इसी प्रकार--कत्तु, हत्त श्रादि तथा नप्तृ, नेष्टु, त्वषठु, कषत्तु 


& 


वोत, प्रशास्तृ शब्दो के प्रयोग भी समभने चाहिये ।। 


ऋकारान्त नपु सकलिद्धः कत्त शब्द- 


कत्तु +सु" यहां सु विभक्ति का लुक्‌ होके- कततुं । 
कत्तु + श्रौ" श्रौकार के स्थान में शौ प्रादेश श्रौर पूर्वं को नुम्‌* 


१. इसरे अर्थात्‌ जिनको सवंनामस्थान के परे दीघदिश होता है । 

२. सु लुक्‌--(स्वमोनेपुसकात्‌ ॥ ७। १। २३) नामिक--७२ ॥ 

३. श्रौको शी- (नपु सकाच्च ।॥ ७। १। १९) नामिक--४२ ॥ 

४. पूवं कोनुम्‌- (नपु सकस्य फलचः ॥ ७। १। ७२) नामिक--४५ ॥ 
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होके- कत्त णी । क्तु +- जस्‌" यहां शि? प्रादेश नुम्‌ श्रौर दीधे 
होके-क्तुणि । द्वितीया विभक्ति मे भी कत्त । कत्तुणी + 
कत्तु णि | 


"कत्तु +टा' यहां से लेकर ग्रजादि विभक्तियों मे नुम्‌> 
होवेगा-- कत्तु णा, कत्तु भ्याम्‌, कत्तु भिः । कत्तु णे, कत्तु भ्याम्‌, 
कत्तु भ्यः । कं्तुणः, क्तु भ्याम्‌, क्तुभ्यः । कत्तु णः, 
कत्तु णोः, कत्तु णाम्‌ । "कत्तु + डि" यहां गुण होके- कत्तैरि, 
कतुणोः, क्तुषु । सम्बोधन मे-हे क््तः;* हे क्तु ! हे 
कत्तु णी ! हे क्त णि ! 


इसी प्रकार श्रौर भी ऋकारान्त नपु सकलिद्ध शब्दों के 
प्रयोग समभने चाहिये ।॥। 


१. जस्‌ को शि--(जश्णसोः शिः ॥ ७। १। २०) नामिक-- ४३) 

२. पूवं को दीघं--( सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।॥ ६ । ४। ८} नामिक-- 
४६ ॥ 

३. श्रजादि विभक्ति मे नुम्‌-( इकोऽचि विभक्तौ । ७ । १ । ७२) 
नामिक--७३ ॥ 

४, गुण- (ऋतो डिसवेनामस्थानयोः ।। ७ । २३ । ११०) नामिक--९९ ॥ 

‰. यषां ( न लुमताङ्गस्य ॥ १। १। ६३ ) सन्धि०-१०१ इस परिभाषा 
के श्रनित्य पक्ष मे ( हृस्वस्य गुणः ॥ ७।३। १०८) नामिक--६४ 
इससे गुण हो जाता है । उक्त परिभाषा का श्रनित्य पक्ष ( इकोऽचि 
विभक्तौ ॥ ७ । १।७३ ) इसकी व्याष्यामे महाभाष्यकार ने कहा है 
[भहा० ० ७ पार १.भरा० २]|॥ 
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परन्तु जो ऋकारन्त स्त्रीलिङ्गं में केवल स्वसु, दुहितृ, 
ननान्द्‌, यात्‌, मात्‌, तिसृ, चतस, ये सात शब्द रहै, इनके रूप कुं 
भिन्न होते हैँ । 


नियत-ऋकारान्त स्त्रोलिङ्धः दुहितु शब्द- 
"दुहितर +सु' = दुहिता, दुहितरौ, दुहितरः । दुहितरम्‌ । 
दुहितरौ, दुहितः यहां पुःत्लिङ्ग के न होनेसे शस्‌" के सकार को 


नकारन हृश्रा । दुहित्रा, दुहितुभ्याम्‌ दुहितृभिः । श्रागे "पितरु 
शब्द के समान समना चाहिये । 


तिसृ, चतसृ शब्द मे विशेष यह्‌ है कि-- 
५०९ त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतसु ।। १०५।। 
श्र०७।२।९९॥ 
जो स्त्रीलिङ्ग मे वत्तंमान त्रि श्रौर चतुर्‌ शब्द हं, तो उनको 
तिसु रोर चतस श्रादेश हों । 
५१०-अचि र ऋतः ।! १०६ ।\ अ्र० ७। २। १०० ॥ 


जो श्रजादि विभक्तिपरेहों, तो तिसु श्रौर चतसृ शब्द के 
ऋकारको रेफ ग्रादेश् हों। 


"तिसृ +जस्‌' = तिलः । शसम भी एेसा ही होता है ॥ 


५११-न तिसुचतसु ।। १०७ ।। श्र ० ६।४।४॥ 


तिसु श्रौर चतस शब्दो को, नुट्‌ सदहित श्राम्‌ विभक्ति परे हो, 
तोदीघंनदहो। 


तिसृणाम्‌ । चतसृणाम्‌ ॥। 


६ / नामिके 


५ १२-छन्दत्युभयधा ।। १ ०्ट ।।श्र० ६।४।५।। 

वेदिक प्रयोगो मे नुटूसहित ्राम्‌ विभक्ति परे हो, तो तिसु, 
चतसृ, शब्दों को विकल्प करके दीघं होवे । 

तिसृणाम्‌; तिसृणाम्‌ । चतसृणाम्‌; चतसृणाम्‌ ॥। 


इसी प्रकार इन छः शब्दों के श्रन्य प्रयोग ऋकारान्तवत्‌ 
समभने चाहिये । 

परन्तु स्वसृ, शब्द को सवेनामस्थान मे होतु शब्द के 
समान दीं होता है-स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः । स्वसारम्‌, 
स्वसारौ ।। । 


अथ एकारान्लविलयः ॥ 


एेकारान्तं पु ल्लङ्धः रे शब्द- 
र +सु" 
५१३-रायो हलि ।। १०९ ॥। प्र० ७।२।८१५॥ 
छ हलादि विभक्तया परे हों, तो ररे" शब्द को भ्राकारादेश 
। 
जेसे--"रा+-सु' उकार को इत्सञ्ज्ञा ्रौर लोप तथा सकार 
को रुत्व श्रौ विसजेनीय होके--राः ॥। 


°रे+-ग्नौ' श्रजादि विभक्तयो के परे सर्वत्र एकार के स्थान 
मे-श्राय्‌, प्रदेश हो जाता है--रायौ, रायः । रायम्‌, रायौ, 
सथः । राया ॥ 

°र+भ्याम्‌' इत्यादि मेंभी हलादि विभक्ियोंके होने से 


१. (एचोऽयवायावः ॥ ६ । १ । ७८) सन्धि०--१७९ इस सूर से ॥ 


ओकारान्तविषयः / ५७ 


श्राकारादेक्ष हो जाता है- राभ्याम्‌, रानिः । रये, राभ्याम्‌ 
राभ्यः । रायः, राभ्याम्‌, राभ्यः । रायः, रायोः, रायाम्‌ । 
रायि, रायोः, रासु । यहां *रे' शब्द धन का वाचक है, इसलिए 
सम्बोधन नहीं होता ॥ 

जो श्रन्य कोई एेकारान्त' शाब्द श्रावे, तो उसके भी प्रयोग 
इसी प्रकार समभने चाहिये ।। 


अथ ओक्ारान्तविष्यः ॥ 


ओकारान्त पु ल्लिङ्खः वा स्त्रीलिङ्गो शब्द- 

परन्तु इसके दोनों लिद्धों मेएकसे ही प्रयोगहोते है 1 
गो+सु"- 
५ १४-गोतो णित्‌ ।। ११० ।! भ्र० ७।१।९०॥ 

गो शब्दसे परेजो सर्वनामस्थान विभक्ति हों, वे णित्‌ के 
समान हो जावे । 

सर्वेनामस्थान को णित्‌वत्‌ होने से, वृद्धि हो जाती है। यहाँ 
भी गो" शब्द को वृद्धि होके-गौः, गावौ, गावः ॥ 

गो + श्रम्‌'-- 
५ १५-ओतोऽमृशसोः ।। १११।। भ्र० ६।१।९३॥ 

जो श्रम्‌ श्रौर शस्‌ विभक्तिपरे हों, तो श्रोकारान्त शब्द के 
श्रोकार को श्राकारादेशहो। 

जंसे--गा श्राम्‌" पूर्वरूप एकादे होकर-- गाम्‌ ।। 

गावौ,गाः । टा विभक्ति के परे श्रवादेश होके-गवा । 


१. वृद्धि-( भ्रचोल्णिति ॥ ७।२। ११५) इस सूज्रसे॥ 


५८ / नाभिके 


गोभ्याम्‌ गोभिः । गवे, गोभ्याम्‌, गोभ्यः । गो-+-डसि' यहां 
पूव॑रूप -एकादेश होके-गोः, गोभ्याम्‌, गोभ्यः । गोः, गवोः, 
गवाम्‌ । गवि, गवोः, गोषु । जो किसी प्रथं में इस शब्द का 
सम्बोधन भ्रव तो कु विशेष न होगा ॥ 


अथ ओक्ारान्लवित्रयः ॥ 


ग्रोकारान्त स्त्रीलिद्धः नौ शब्द- 

नौ सु'=नौः। नौ +्रौ' = नावौ, नावः । नावम्‌, नावौ, 
नावः । नावा, नौभ्याम्‌, नौभिः । नावे, नौभ्याम्‌, नौभ्यः । नावः, 
नौभ्याम्‌, नौभ्यः । नावः, नावोः, नावाम्‌ । नावि, नावोः, नौषुं ॥ 

इसी प्रकार--ग्रौकारान्त पु ह्लिग ग्लौ शब्द समभना-- 


ग्लौः, ग्लावौ, ग्लावः इत्यादि ।। 


१. एृवंरूप--( ङसिङसोश्च ॥ ६ । १। १०९ ) नाभिक--६२ ॥ 


[अथ हखलन्तप्रकरणम्‌| 


ग्रब जो-जो प्रसिद्ध हलन्त शब्द वेदादि ग्रन्थो मे प्राते रहै, 
उनकी प्रयोगन्यवस्था दिखाई जाती है-- 


अथ यक्ारान्लविषयः ॥ 


चकारान्त स्त्रोलिद्धः वाच्‌' शब्द- 


"वाच्‌ {सु' यहां चकार के स्थानम ककार | श्रौर उसके 
स्थान मे गकार | होके [ वाग्‌ |- 


५१६- वावसाने । ११२ ॥ श्र० ८।४।१५५॥। 

जो श्रवसान में वत्तमान भल्‌ हों, तो उनको विकल्प करके 
चर्‌ हो। 

जेसे-- वाक्‌; वाग्‌ | 

वाचौ, वाचः । वाचम्‌, वाचौ, वाचः। वाचा, "वाच्‌ +-भ्याम्‌, 
यहां भी चकार को ककारादेश होके--"वाक्‌ +-भ्याम्‌' इस श्रवस्था 
मे--जश्‌ श्रादेश होकर--वाग्भ्याम्‌, वाग्भिः । वाचे, वाग्भ्याम्‌, 
वार्भ्यः । वाचः, वागभ्याम्‌ वाग्भ्यः । वाचः, वाचोः, वाचाम्‌ ) 
वाचि, वाचोः, वाक्‌ सु" यहां ककारसे परेसुकेसकारकोष्‌ 
श्रादेश होके-- वाक्षु" ।। 

सङ्केत में कह चुके हैँ कि वाच्‌" शब्द वाणी का वाची रहै, 
इसलिये जड़भाव होने से यह सम्बोधन मे नहीं भ्राता ॥ 
१. यह्‌ वाणीकानामदटै॥ 
२. चकोक्‌-(चौःकुः॥८।२। ३०) सन्धि०--१८८॥ 
३. यहां ( भलां जशोऽन्ते ॥ ८ ।.२। ३९ ) संन्धि-- १८९ ॥ 

इस सूत्र से जश्‌ भदेश हता है ॥ 


६० / नाभिके 


इसी प्रकार--शुच्‌, त्वच्‌, सच इत्यादि शब्दों के रूप भी 
समभने चाहिये ।। 


जो चकारान्त शब्दों मे निम्नलिखित शब्द है, जैसे -प्राच्‌, 
भ्रत्यच्‌, उदच्‌, अर्वाच्‌, दध्यच्‌, मध्वच्‌, क्रुञ्च इत्यादि 
क्विन्‌प्रत्ययान्त शब्दों को पदान्त में सर्वत्र कत्व हो जाता है । 


"प्राच्‌ +सु" यहां-- 


५ १७-उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः ।\ ११३ ।\ 
म्र०७।१।७०॥] 
जो सव॑नामस्थान परेहो, तो धातुरहित उगित्‌ प्रातिपदिक 
रौर श्रञ्च्‌ को नुम्‌ काश्रागमहो। 
श्रान्‌च्‌ +सु" इस श्रवस्या मे (हट्‌ड्या० । ६। १। ६८.) 
इस ( ना०--५० } सूत्रसे लोप होकर-- .. 


५१८-संयोगान्तस्य लोपः । ११४ ।\ श्र ८।२।२३॥ 
संयोगान्त पद के श्रन्त्य वणं कालोपहो। 
इससे चकार का लोप होके- 


५ १९-क्विन्‌प्रत्ययस्य कूः । ११५ ।। श्र° ८।२।६२॥ 


किवन्‌ प्रत्यय जिससे कहा हो, उसको पदान्त मे कवगदिश 
हो । 


१. (किवनः कुरिति सिध्येत प्रत्ययग्रहणं कृतम्‌ । किवन्‌प्रत्ययस्य सर्वत्र पदान्ते 


कुत्वमिष्यते । महाभाष्य ८ । २।६२) इसी सूत्र परहै। यहाँ प्रत्यय 
ग्रहण का यही प्रयोजन है कि जिस-जिस धातु से क्विन्‌ प्रत्यय का विघान 
किया हो, उस-उस को पदान्त मेँ कवगदिश हौ जाय ॥ 


चका रान्तविषयः / ६१ 


इससे नकार को श्रनुनासिक डः" ्रादेदा हो जाता है, जेसे-- 
भ्राड, प्रत्यड. इत्यादि ॥ 


श्रान्‌च्‌ +-श्रौ' यहां नकार को श्रनुस्वार१ ग्रौर श्रनुस्वारकोः 
परसवण ` होके- प्राञ्चौ, प्राञ्चः । प्राञ्चम्‌, प्राञ्चौ ।। 


श्र +-श्रच्‌ 1 शस्‌" इत्यादि सवेनामस्थान भिन्न विभक्तया परे 
रहने पर भसञ्ज्ञा होकर-- 
५२०-अचः ।। ११६ ॥। अ्र० ६।४।१३८॥ 
भसञ्जक ्रञ्वु धातुके ्रकारकालोपहो। 
जेसे--श्र + च्‌ †-शस्‌ यहा-- 
५२१-चौः 1। ११७ ।। प्र० ६।४।१३८॥ 
च्‌ शब्दमात्र श्रञ्चूञ धातु परेहो, तो पूवं को दीघंहो। 
इससे प्र शब्द को दीघं होके - प्राचः । प्राचा । 


श्राच्‌ +-भ्याम्‌' यर्हां चकार को क्‌* श्रौर ककार कोगू* 
होके-प्रागभ्याम्‌, प्राभ्भिः । प्राचे, प्रागृभ्याम्‌, प्राग्भ्यः । 
प्राचः, प्राग्भ्याम्‌, प्रार्यः । प्राचः, प्राचोः, प्राचाम्‌ । प्राचि। 
प्राचोः, प्राक्षु ॥। 


१. न्‌ को भ्रनुस्वार--( नश्चापदान्तस्य कलि ॥ ८। ३ । २४) 
सन्धि०-- १९१ ॥ 

२. भ्रनुस्वार को परसवणं-- (भ्रनुस्वारस्य ययि परसवण: ॥ ८ । ४। ५७) 
सन्धि०-- १९६ ॥ 

३. "चु" इससे उस श्रज्चु धातु का ग्रहण है कि जिसके श्रकार नकारकां 
लोपहो जातादहै॥ 

४. च्‌कोक्‌--(चोःकुः॥८।२।३० ) सन्धि०-१८८॥ 

५. क्‌कोम्‌--(मलां जशूकशि । ८।४।५२) सन्धि०--२३३॥ 


दर / नाभिके 


इसी प्रकार प्रत्यङ्‌, प्रत्यञ्चौ, प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌, 
प्रत्यञ्चौ, प्रतीचः, [यहां चौ" इससे दीघदिक् होता है] इत्यादि 
सब चकारान्त शब्दो के प्रयोग समभने चाहिये । परन्तु उक्त शब्दों 
मे उदच्‌" प्रौर (क्रञ्च्‌"+ के रूप स्वेनामस्थान भिन्न अ्रजादि 
विभक्तियों मे कुद विशेष होते हँ - 


१५२२-उद ईत्‌ ।। ११८ ॥। प्र ६।३।१३९॥।) 


उद्‌ उपसगं से परे भसञ्जञक श्रञ्चु धातुके प्रकारको ईकार 
श्रादेश हो । 


उदीचः । उदीचा । उदीचे। उदीचः। उदीचः, उदीचोः, 
उदीचाम्‌ । उदीचि, उदीचोः, उदक्षु । 


( ऋत्विग्दधुक्‌० ।। ३।२।५९ ) इस सूत्र में निपातन 
होने से च्ुल्च्‌' शब्द को उपधा के नकार का लोप नहीं 
होता । क्रुड. । 


सर्वनामस्थान में कञ्च्‌" शब्द श्राच्‌' शब्द के तुल्य दै-- 
क्रञ्चौ, क्रञ्च: क्रुञ्चम्‌, क्रुञ्चौ, (क्रुञ्च + शस्‌" यहां भी कुछ 
विशेष नहीं - कञ्चः । कुञ्चा । (करञ्च्‌ +भ्याम्‌' यहां च्‌ को क्‌ 
ग्रं श्रनस्वार को परसवण ङकारही के ककार का लोपच्हो 
जाता है-कडःभ्याम्‌, करडभिः। क्रञ्चे, क्रूड.भ्याम्‌, कड भ्यः। 


१. क्रुञ्च्‌” यहां धात्ववयव श्रपदान्त नकार के श्रनुस्वार को परसवर्णं हो 
जातादहै।। 


२. क्‌ का लोप--(संयोगान्तस्य लोपः । ८ ।२। २३ ) नामिक--११४ ॥ 


दकारान्तविचयः / ६३ 


आथ छत्ारान्तविषयः ॥ 


छकारान्त स्त्रीलिद्धः वा पुल्लिङ्धः प्रा ' शब्द- 
श्रा +सु' यहां- 


५२३-व्रश्चश्रस्जसुजम्‌जयजराजशाजच्छशां षः ।। ११९ ।। 
्र०८।२।३६॥ 


भ़ल्‌ परेहोवा पदान्त में व्रश्च, भ्रस्ज, सृज, मृज, यज, 
राज, भ्राज, इन को तथा छकारान्त श्रौर शकारान्त शब्दों को 
षकारदेश हो । 


| जेसे- श्राष्‌ +-सु' यहां ष्‌ के स्थान मेड होके--श्राड्‌~+ सुः 
सुकालोपम्रौरड्‌ के स्थान में विकल्पसे चर्‌उ होके-प्राट्‌; प्राङ्‌, 
दो प्रयोग होते हैँ । 


श्रा श्रौ" यहाँ दीघं सेपरे छकार को तुगागमः होकर 
तकार को चकार हो जाता है-प्राच्छौ, प्राच्छः। प्राच्छम्‌, 
प्राच्छौ, प्राच्छः । प्राच्छा । श्रा्‌+भ्याम्‌' यहां पूवेचत्‌ छकार 
कोष्‌ग्रौरष्‌ के स्थान में ड होके-प्राडभ्याम्‌ । प्राङ्धिः । 


„ यह पचने वाले वा [ पने ] वाली कानामहै। 

ष्‌ को ड--( भलां जशोऽन्ते ॥ ८।२।३९) सन्धि-१८९॥ 

~ इ को विकेल्प चर्‌--( वावसने ॥ ८।४। ५५) नामिक--११२॥ 
. ठुक्‌-- (दीर्घात्‌ ॥ ६ । १। ७५ ) सन्धि०--२०९॥ 

त्‌ को च्‌--{स्तीः श्चुना श्चुः ॥ ८ । ४ । ३९ ॥। सन्धि०--२१२ ॥ 
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प्राच्छे, प्राडभ्याम्‌, प्राडभ्यः। प्राच्छः, प्राड्भ्याम्‌, प्राड्भ्यः। 
प्राच्छः, प्राच्छोः, प्राच्छाम्‌ । प्राच्छि, प्राच्छोः | 

श्राड्‌ +सु' यहाँ टकार को टकार१ होके-प्राट्सु। उकार 
से परेसकार कोधुट्‌* का भ्रागम भी विकल्प करके होता है। 
जेसे-प्राटत्सु; प्राट्सु । सम्बोधन में कु विशेष नहीं है 


अथ जक्ारान्लविषयः ॥ 


जकारान्त पुल्लिङ्ध ऋत्विज्‌ ` शब्द- 

“ऋत्विज्‌ +सु" यह्‌ शब्द क्विनपरत्ययान्त है, इस कारण इसको 
पदान्त मे कवगदिश्र हो जाता है । इस कवग को विकल्प करके चर्‌ 
भ्रोर दूसरे पक्षमे जश्‌ होके- ऋत्विक्‌; ऋत्विग्‌ । 

ऋत्विजौ, ऋत्विजः । ऋत्विजम्‌ ऋत्विजौ, ऋत्विजः । 
ऋत्विजा, ऋत्विग्भ्याम्‌, ऋत्विग्भिः । ऋत्विजे, ऋत्विरभ्याम्‌, 
ऋत्विरभ्यः। ऋत्विजः, ऋत्विग्भ्याम्‌, ऋत्विरभ्यः। ऋत्विजः, 
ऋत्विजोः, ऋत्विजाम्‌ । ऋत्विजि, ऋत्विजोः । 


"ऋत्विज्‌ +सु' यहां कृत्व होने से जकार कोग्‌ भ्रदेश 


. इकोट्‌-(खरिच।८। ४। ५४) सन्धि०--२३४॥ 

धुट्‌-डः सि घुट्‌ ।॥ ८। ३। २९ ) सन्धि०--२०० ॥ 

. "ऋत्विज्‌" उसको कहते हैँ जो ऋतु-ऋतु मे यज्ञ करे वा करवे ॥ 

. पदान्त मेँ कुत्व--(क्विनूप्रत्ययस्य कुः ॥ ८ । २। ६२) नामिक-११५।) 


१ 
२. 
३ 
४ 


1 
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हौकरम्‌ कोक्‌' ग्रौरसुकेसूकोष्‌ः अ्रदेश हो जाता है । जंसे-- 
ऋत्विक्षु । सम्बोधन मे यहां कु विशेष नहीं है । 

इसी प्रकार उष्णिज्‌, भुरिज्‌3, उशिज्‌, वणिज्‌ इत्यादि 
ङाब्दो के प्रयोग भी समभन चाहिये । 

परन्तु कोई-कोई जकारान्त शब्दों के प्रयोगो में कुं विशेष 
काय्यं भीहोतादहै। जेसे-- 


परित्राज्‌-- 
इस शब्द के पदान्त मे सवेत्र जकार को षकारादेशक्र होता 
है। षकार के स्थान मेट्‌, ड पूवेवत्‌ होके-परित्राट्‌; परिव्राड्‌ । 
परिव्राड्भ्याम्‌ । परित्राड्भिः । परित्राजे । परिव्राड्भ्याम्‌ । 
परिव्राडभ्य; इत्यादि पूववत्‌ जानो । परित्राटत्ु; परिव्राट्सु । यहां 
भी सम्बोधन में कुं विशेष नहीं ॥ 
इसी प्रकार-- >‹ विहवश्नाज्‌, सच्राज्‌, विह्वराज्‌, विरान्‌, 
यवभृज्‌ इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी जानने चाहिये । 
परन्तु युज्‌* श्रौर अवयज्‌ इन दो शब्दों मे कुच विशेष है-- 
“धुञ्‌ 1-ध -- 
१. गूकोक्‌-(खरिच॥ ८ । ४। ५४ ) सन्धि०--२२४॥ 
२. स्‌ को ष्‌--(्रादेशप्रत्यययोः। ८।३। ५९) नामिक--२६ ॥ 
३. 'भुरिज्‌* इत्यादि शब्दों को (चोः कुः ॥ = । २। ३० ) सन्धि०-- 
१८८ ॥ [ से कृत्व | 
४. "युज्‌" यह युक्त होने वाले कानामदहे॥ 
# यहाँज्‌कोष्‌ परौ व्रजेः षश्च पदान्ते ( उणादि० २।५९) सेहोता 
है । सम्पा० । 
> इन शब्दों केज्‌कोष्‌ ( व्रश्चभ्रस्ज० ८. २.३६ से ) होता है । सं°। 
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५२४- युजेरसमासे ॥। १२० । श्र ७।१।७१॥ 
सवेनामस्थान विभक्तियों मे युज्‌ शब्द की नुम्‌ का श्रागम 
हो । 
जेसे--ुन्‌न्‌ {सु यहां श्रन्य कायं श्राडः” शब्द के तुल्य 
समना चाहिये--युङ. । युञ्जौ । युञ्जः । युञ्जम्‌ । युञ्जौ । 
यजः । युजा । युग्भ्याम्‌ । युग्भिः । युजे ! युग्भ्याम्‌ । युग्भ्यः । युजः । 
युरभ्याम्‌ । युग्भ्यः । युजः । युजोः । युजाम्‌ । युजि । युजोः । युक्षु ॥ 
इन उक्त शब्दों मे जहां कहीं सम्बोधन कौ योग्यता हो, 
वहां प्रथमा विभक्ति के तुल्य ही सम्बोधन मे भी प्रयोग समभने 
चाहिये ।। 
ग्रवयाज्‌ '-- 
श्रवयाज्‌ +सु" इसकी | जिन ] विभक्तयो में पदसञ्ज्ञा होती 
है [ वहां] ` 
५२५-वा ०-श्वेतवाहादीनां डस्‌ पदस्य ।। १२१ ॥। 
ग्र०३।२।७१॥ 
एवेतवाहादि प्रातिपदिकों को पदान्त में डस्‌ श्रादेश हो । 
वेतवाहादिकों में “श्रवयाज्‌' शब्द भी है।. प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन मे इस के श्राज्‌' मात्र को डस्‌" होकर -श्रवयस्‌' 
यहा-- 
५२६-अत्वसन्तस्य चाधातोः ।\ १२२ ॥ 
अ्र० ६।४।१४॥ 
१. यहां भ्रवपूवंक यज धातुसे ( अवे यजः॥ ३।२।७२।) इस- 
सूत्र से क्विन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
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जो सम्बुद्धिभिन्न सुविभक्ति परे हो, तो धातुरहित श्रत्वन्त 
श्रौर ग्रसन्त शब्द की उपधा को दीघदिश हो । 


प्रवयाः ॥ 
ग्रचयाजौ, श्रवयाजः। अवयाजम्‌, श्रवयाजौ, श्रवयाजः। 


श्रवयाजा । 


ग्रवयाज' श्रादि शब्दों को हलादि विभक्तियों मे उस्‌ हो 
के-“श्रवयस्‌ भ्याम्‌" यहां ( ससजुषो रुः ।॥ ८ । २।६६) इस 
{ ना०--१६ ) सूत्रसे पदान्त सकार-कोरुहो के--श्रवय+रु+ 
भ्याम्‌" यहां सकार के उकार की इत्सञ्ज्ञा, लोप, रेफ को उकार 
ओर पूवं पर को गुण एकादेश ्रोकार होके-म्रवयोभ्याम्‌ । 


श्रवयोभिः ।। 


ग्रवयाजे, श्रवयोभ्याम्‌, श्रवयोभ्यः। ्रवयाजः, अरवयोभ्याम्‌, 
ग्रवयाजः, श्रवयाजोः श्रवयाजाम्‌ । श्रवयाजि, 


अ्रवयोभ्यः। 
भ्रवयाजोः । म्रवयस्सु; श्रवयःसु।। 
सम्बोधन मे-- 
५२७-अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्चः ।\! १२२ ।॥। 
भ्र ८) २। ६७॥ 
४ प्रवयाः, श्वेतवाः, पुरोडाः, ये निपातन हैँ । 


हे अ्रवयाः ! हे ग्रवयाजौ, हे ्रवयाजः। 


१. र्रो उ--( हशि च।६। १। ११३ ) सन्धि०--१५३॥ 
२. हे 'अवयस्‌" यहां उक्त सूत्र [ “ग्रत्वसन्तस्य०' | से दीघं नहीं पाता है। 
इस कारण दीघं सिद्ध करने के लिये यह्‌ सूत्रहै। 
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आथ ट क्छारखान्तयिष्यः॥ 


टकारान्त स्त्रीलिङ्धः वा पुल्लिद्धः सरट्‌ शब्द 

सरट्‌+मु' यहां ( हट््या० ।। ६ 1 १ । ६८) इस 
( ना--५० ) सूत्रसे लोप श्रौर यिदृल्पसे चर हो के-सरट्‌; 
सरड्‌ ।। 

सरटौ, सटर्टः। सरटम्‌, सरटौ, सरटः। सरटा, 
“सरट्‌ + याम्‌" यहां जश्‌? होके-सरड्भ्याम्‌, सरड्भिः । सरटे, 
सरड्भ्याम्‌, सरड्भ्यः । सरटः, सरड्भ्याम्‌, सरड्भ्यः । सरटः ॥ 
सरटोः, सरटाम्‌ । सरटि, सरटोः, सरट्त्सु, सरट्सु । सम्बोधन मे 
कुद विशेष नहीं ।। 

इसी प्रकारं श्रन्य भी- लघट्‌ प्रादि टकारान्त शन्दोकेरूप 
समभने चाहिये ।। 


जथ तक्ञाराल्लवित्यः ॥ 


तकारान्त नियतपु ल्लिङ्धः मरुत्‌ शब्द-- 

"मरुत्‌ +सु" . पूर्ववत्‌--मरुत्‌; मरुद्‌, मरुतौ, मरुतः ॥ 
मरुतम्‌, मरुतौ, मरुतः । मरुता, मरुद्धचाम्‌, मरुद्भिः । मरुते, 
मरुदटूचाम्‌ मरुद्धचः। मरुतः, मरुद्धचाम्‌, मरुद्धचः । मरुतः । 
मरुतोः, मरुताम्‌ । मरुति, मरुतोः, मरुत्सु । सम्बोधन मे कुछ विशेष 
नहीं ।। 

इसी प्रकार हरित्‌, रोहित्‌, संश्चत्‌, तृपत्‌, वेहत्‌, इत्यादि 
तकारान्त स्त्रीलिङ्ध ग्नो पुःल्लिङ्ध शब्दों के प्रयोग समान ही जानने 
चाहिये 1 


१. जश्‌--{ भलां जशोऽन्ते ॥ ८ । २।३९ ) सन्धि०- १८९ ॥ 
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ग्रब उन तकारान्तों को दिखलाते हँ कि जिनमें कुच्ं॑विशेष 
कायं होते है-- 
तकारान्त नियतपु ल्लिङ्धः पठत्‌' शब्द-- 


"पठत्‌ ¬+ सु' यहां सवेनामस्थान मे नुम्‌* श्रौर संयोगान्तलोप 
होके--पठन्‌ । पठन्तौ । पठन्तः । पठन्तम्‌ 1 पठन्तौ । पठतः । श्रागे 
“मरुत्‌ ' शब्द के समान प्रयोग जानने चाहिये । 


इसी प्रकार--पचत्‌, कुवत्‌, गच्छत्‌, पृषत्‌, ब्रहत्‌, इत्यादि 
शब्दों के प्रयोग भो समभने चाहिये | 

महत्‌ शब्द मे कु विशेष दै । जेसे-- 

"महत्‌ +सु" यहां पूवेवत्‌ नम्‌ काश्रागम हो के महन्त्‌+सु' 
इस ग्रवस्था मे-- 
५२८-सान्तमहतः संयोगस्य ।। १२४ ।\ प्र ० ६।४।१०॥} 

जो सम्बृद्धिभिन्न सवेनामस्थान परे हो तो सकारान्त संयो 
शब्द श्रौर महत्‌ श्चब्द के नकार की उपधा को दीघं हो। 


यहां भी पूवेवत्‌ तकार कालोप श्रौर दीघं होके-महान्‌ । 
महान्तौ । महान्तः । महान्तम्‌ । महान्तौ । श्रागे के प्रयोग मरुत्‌" 
शब्द के समान जानने चाहिये । 


१. पठत्‌ पठने वाले को कहते हैँ । "पठत्‌ श्रादि शब्द स्वरीलिङ्ग मे डीबन्त 
होकर प्रयोग विषय में (कुमारी शब्द के समान हो जते ॥ 
२. नुम्‌--( उभिदचां सवनामस्थानेऽधातोः ।। ७।१।७० ) नामिक--११३ ॥ 
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[ गोमत्‌, यवमत्‌, धनवत्‌, श्रश्ववत्‌, विद्यावत्‌ इत्यादि | 
“मतुप्‌ प्रत्ययान्त तकारान्त' शब्दों को श्रसन्त' शब्दों के समान 
सम्बुद्धिभिन्न सु विभक्ति में दीघं होता है- गोमान्‌, यवमान्‌, 
धनवान्‌, अदववान्‌, विद्यावान्‌ इत्यादि श्रागे विभक्तियों में रूप “पठत्‌” 
शब्द के समान-समान समना चाहिये--गोमता, गोमद्धचाम्‌ 
इत्यादि । सम्बोधन मे--है गोमन्‌ ! ह यवमन्‌ ! हे धनवन्‌ ! 
इत्यादि ॥ 


जथ टदक्ारान्लवि्यः॥ 


दकारान्त स्त्रलिङ्ध सम्पद्‌ शब्द- 


(सम्पद्‌ +सु' यहां भी ( हल्डचा० ॥ ६ । १।।६८ ) इस 
( ना०-५० ) सूत्रसे लोप ग्रौर विकल्प सेचर्‌ होकर दोप्रयोग 
होते ह सम्पद्‌; सम्पत्‌, सम्पदौ, सम्पदः इत्यादि ।। 


इसी प्रकार शरद्‌, भसद्‌, दृषद्‌, विषद्‌, अपद्‌ 
प्रतिपद्‌ स्त्रीलिङ्क रौर वेदविद्‌, काष्ठभिद्‌, नखच््िद्‌ इत्यादि. 
दकारान्त शब्दों के रूप तीनों लिखों मे समान समभने चाहिये) 
जेसे- 

शरत्‌; शरद्‌, शरदौ, शरदः, इत्यादि । श्रौर-- वेदवित्‌; 
वेदविद्‌, वेद विदौ, वेदविदः । इत्यादिवत्‌ ॥ 


१. दीधं--(भ्रत्वसन्तस्य चाधातोः ।॥ ६ । ४ । १४ ) नामिक-- १२२ # 
२. “सम्पद्‌” यह धनादि एेश्वयं का चोतक है ॥ 
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आथ नक्ारान्तविष्यः ॥ 


नकारान्त पु त्लिङ्धः राजन्‌ शब्द- 


राजन्‌ --सु' यहां दीघं श्रौर नलोपः होकर- राजा, 
राजानौ, राजानः । राजानम्‌, राजानौ, “राजन्‌-! शस्‌ यहां 
ग्रल्लोपञउ होकर--"राज्‌न्‌ +-ग्रस्‌" नकार को जकारदेश होकर-- 
राज्ञः राज्ञा ॥। 


"राजन्‌ +-भ्याम्‌' यहां भी नकार का लोप होके-- "राजभ्याम्‌ । 
श्रव यहां नलोप के पश्चात्‌ (सुपिच।७।३। १०२) इस 
(ना.-२८) सूत्रसे दीघदिश क्योंन दहो) सो यह नलोपके 
ग्रसिद्ध" होने से नहीहोता । राजभिः । राज्ञे, राजभ्याम्‌, राजभ्यः । 
राज्ञः, राजभ्याम्‌, राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञोः राज्ञाम्‌ ।। 


"राजन्‌ +ड" यहां ( विभाषा डङनश्योः ।। ६।४। १३६ ) 
इस (ना ०-७६) सूत्रसे प्रकारका लोप विकल्प से होकर दो प्रयोग 
बन जाते ह--राज्ञि; राजनि । सम्बोधन मेहे राजन्‌ । है 
राजानौ । हे राजानः ।। 


. दीघं--( सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।॥ ६ । ४। ८ ) नामिक--४६॥ 

. नलोप--( नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ ८ । २। ७ }) नामिक-६८ ॥ 

. श्रल्लोप--( भ्रल्लोपोऽनः ॥ ६ । ४। १३४ ) नामिक-७५ ॥ 

. न्‌ कोञ--( स्तोः श्चुनां श्चुः ॥ ८।४।३९) सन्धि०--२१२॥ 

. नलोप श्रसिद्ध-( नलोपःसुपृस्वरसञ्जञातुग्विधिषु कृति ॥ ८।२।२) 
सन्धि०-- १२२ ॥ 


+< ० ५ ~< ~< 
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इसी प्रकार--वषन्‌, तक्षन्‌, प्लीहन्‌, क्लेदन्‌, स्नेहन्‌, मुढन्‌, 
मज्जन्‌, विदवप्सन्‌, स्थामन्‌, सुत्रामन्‌, धरिमन्‌, शरिमन्‌, जनिमन्‌, 
प्रथिमन्‌, दिभन्‌, महिमन्‌, सुदामन्‌, सुधीवन्‌, घूतपावन्‌, भूरिदावन्‌, 
इत्यादि श॒ब्दो के रूप भौ समभने चाहिये । 


श्रौर जिन नकारान्त शब्दों में कुचं विशेष काये होतादहै 
उनको यहां लिखते दहै - 


पुःल्लिद्ध नकारान्त आत्मन्‌ शब्द- 


श्रात्मा, श्रात्मानौ, म्रात्मानः । ग्रात्मानम्‌, ग्रात्मानौ ।॥ 


इस शाब्द मे इतना विशेष है कि--शस्‌, टा, ङ, डसि, 
ङस, श्रौस्‌, श्राम्‌, डि, श्रोस्‌ इन विभक्तियों में भसञ्ज्ञा के होने 
से [ "्रल्लोपोऽनः” इस सूत्रसे जो ्रकार का लोप प्राप्त होता है 
उसका |-- 


१५२९-न संयोगाद्रमन्तात्‌ !1 १२५ ।। श्र ६।४। १३७), 


जो वकारान्त श्रौर मकारान्त संयोग से परे प्रन हो, तौ तदन्त 
भसञ्ज्ञक प्रकारकालोपनदहो। 


जेसे- श्रात्मनः । ग्रात्मना । श्रात्मने। ब्रात्मनः। प्रात्मनः, 
श्रादमनो, त्रात्मनाम्‌ । अ्रात्मनि, श्रात्मनोः।। 


इसी प्रकार--युशमंन्‌, सुधमंन्‌, अश्मन्‌, शक्मन्‌, परिज्मन्‌, 
यज्वन्‌, सुप्वंन्‌, अथवेन्‌, मातरिश्वन्‌, इत्यादि शब्दों के रूपभी 
जानने चाहिये ॥। 
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परन्तु नकारान्त पुल्लिङ्क श्रयमन्‌ श्रौर पुषन्‌ शब्दों के रूप 
में इतना विशेष है कि जहां कहीं समास होकर ये दोनों नपु सकलिङ्ध 
हो जां, वहां प्रथमा विभक्ति के बहुवचन मे-- 


५३ ०-इन्हन्पषायम्णां शौ ।। १२६ ॥। प्र ° ६।४।२१॥ 
इन्‌, हन्‌, पूषन्‌, ग्रौर श्रयमन्‌, ये जिनके श्रन्त में होः, 
उन श्रद्ों की उपधा को शि विभक्ति परे हो तो दीघं हो 
जावे ॥ 
यह्‌ सूत्र नियमार्थं है, श्र्थात्‌ जो सवत्र स्वैनामस्थान में 
नकारान्त कौ उपधा को दीघदिश् प्राप्तथा, सोन दहो, किन्तु क्लि" 
मेहीदहो । जेसे--बहुपूषाणि । बह्ुयंमाणि ॥ 


५३१-सौ च ।। १२७ ।। प्र० ६।४। १३॥ 


ग्रौर पुत्लिद्ध मेभी, [सम्बुद्धिभिन्न] सु विभक्ति परेहो 
तो इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ ब्रौर श्र्येमन्‌ इनकी उपधा को दीर्घहौ । 

जेसे-धनी । शत्रुहा । पूषा । अ्य्य॑मा, इनको श्रन्य 
विभरक्तियों मे नियमके होने से दीर्घं नहीं होता। जेसे-पूषणौ । 
श्रय्यंमणौ । पूषणः ! श्रय्येमणः । पूषणम्‌ । अरय्येमणम्‌ । पूषणौ । 
भ्रय्येमणौ । श्रागे इनके रूप राजन्‌" शब्द के समान समने 
चाहिये । 

वेद में षपुवं नान्त कौ उपधा में कु विशेष है । जेसे-- 


५३२-वा षपुवेस्य निगमे ।। १२८ ॥। अ्र०६।४।९॥। 


जो वेद मे सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे हो, तो षकार पूवं 
वा , नान्त की उपधा के भ्रच्‌ को विकल्प करके दीधंहो। 
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स तक्षाणं तिष्ठन्तमत्रवीत्‌; [मे.सं.२.४. १], स तक्षणं 
तिष्ठन्तमब्रवीत्‌ । ऋभुक्नाणमिन्द्रम्‌; ऋभृक्षणमिन्द्रम्‌ [ऋ. १, 
१११. ४] इत्यादि ।। 

श्वन्‌, युवन्‌, श्रौर मघवन्‌ शब्दों के प्रयोग सवेनामस्थानमें 
“राजन्‌ शब्द के समान होते है, परन्तु सवेनामस्थान-भिन्न श्रजादि 
विभक्तियों मे कु विशेष है । जेसे-- 

श्वा । शवानौ । श्वानः । श्वानम्‌ । [श्वानौ ] ॥ 

श्वन्‌ +-रशस्‌-- 

५३ ३-श्ववमघोनामतद्धिते ।। १२९ ॥। श्र ० ६।४। १३३ ॥ 
जो भसञ्ज्ञक श्वन्‌, युवन्‌ श्रौरमघवन्‌ श्रङ्घ है, उनको 
सम्प्रसारण हो । 

इससे वकार को उकार हभ्रा । जेसे--'श्‌उश्रन्‌ ।-शस्‌' । 


२ ४-सम्प्रसारणाच्च ।। १३० ।। श्र० ६। १। १०७॥ 

जो सम्प्रसारणसञ्ज्ञक वणं सेपरे श्रच्‌हो, तो पूवं परके 
स्थान में पूर्वरूप एकादेश हो । 

इससे उकार प्रकार को मिल के उकार हू्रा । जेसे--शुनः । 
शुना ॥ 

श्वभ्याम्‌, श्वभिः । शुने, श्वभ्याम्‌, श्वभ्यः । शुनः, 
श्वभ्याम्‌, श्वभ्यः । शुनः, शुनोः, शुनाम्‌, । शुनि, शुनोः, 
श्वसु । 

युवा, युवानौ, युवानः । युवानम्‌, युवानौ, यूनः । 


१. यूनः यं सम्प्रसारण होकर 'यु-उ-~+नः' इस भ्रवस्था में 
सवणंदीघं एकादेश हो जाता है ॥ 
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यूना, युवभ्याम्‌, युवभिः । यूने, युवभ्याम्‌, युवभ्यः। यूनः; 
युवभ्याम्‌, युवभ्यः । यूनः, यूनोः, यूनाम्‌ । यूनि, यूनोः, 
युवसु । 

मघवा, मघवानौ, मघवानः । मघवानम्‌, मघवानौ, 
मघोनः। मोना, मघवभ्याम्‌, मघवभिः । मघोने, मघवभ्याम्‌, 
मघवभ्यः । मघोनः, मघवभ्याम्‌, मघवभ्यः । मघोनः, मघोनोः, 
मघोनाम्‌ । मघोनि, मघोनोः, मघवसु । सम्बोधन में-हे मघवन्‌ ! 
हे मघवानौ ! हे मघवानः! 


२ ५-पघवा बहुलम्‌ ।। १३१ ।। श्र० ६।४।१२८॥ 


मघवन्‌ इस श्रद्ध को तृ ्रादेश बहुल करके हो । 


जेसे-मघवतृ +सु" यहां ऋकार की इत्‌सञ्ज्ञा, लोप, 
नम्‌+ श्रौर उपधादीर्घः श्रादि कायं होकर-मघवान्‌, मघवन्तौ, 


मघवन्तः । मचघवन्तम्‌, मघवन्तौ, मघवतः | मघवता, 

१. वनुम्‌--( उगिदचां सव॑नामस्थानेऽघातोः ॥ ७ । १।७० ) 
नामिक--११३ ॥ 

२. उपधा दीधं-( ` स्वंनामस्थाने चासम्बद्धौ ॥६।४। ८ )} 
नामिक--४६॥ 


३. ( शवयुवमघोनामतद्धिते ॥ ६।४। १३३ ) इस सूत्र मे "मघवन्‌" 
शब्द के नकारान्त निर्देश से इनके तृभाव भ्र्थात्‌ मघवत शब्द को 
सम्प्रसारण नहीं होता । अथवा “श्वयुव ०" इस सूत्र में (अल्लोपोऽनः ॥ 
६।४। १३४) इस उत्तर सूत्र से "श्रनः' इस पद का आाकषण करके, 
श्व, युव, मघव, इत्यादि  [ श्रन्नन्त = | नकारान्त शब्दों ही को 
सम्प्रसारण होता है । 
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भमघवत्‌ + भ्याम्‌, यहां जश्‌ होके -मघवद्धूचाम्‌, मघवद्धिः, 
इत्यादि ।। 


नकारान्त नपु सकलिङ्खः सामन्‌ शब्द- 


(सामन्‌ +सु" यहां सुलोप श्रौर नलोप होकर--साम । 
'सामन्‌~-ग्रो' प्रौकार केस्थानमेंश्ली3 प्रादेश ग्रौर विकल्प करके 
प्रकार का लोप होकर-साम्नी; सामनी । सामन्‌ +-जस्‌' शि 
म्रादेश शरोर नान्त को उपधा को दीर्घः होके- सामानि । फिर भी-- 
साम । साम्नो; सामनो। सामानि। अ्रागे 'राजन्‌' शब्द के समान 
इसके प्रयोग जानने चाहिये ।। 


सस्प्रोधन मे इतना विशेष है कि-- 


५२३६-व्रा०-नपु सकानाम्‌ ।! १३२ ।। प्र० ८।२।८॥। 


सम्बुद्धि मेनपुसकलिङ्क शब्दों मेनकारका लोप विकल्प 
करके होवे ।--हैसाम; हे सामन्‌ ! 


१. सुलोप--( स्वमोनेषुसकात्‌ ॥। ७।१।२३ ) नामिक--७२॥ 
२. नलोप--( नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ ८ । २।७ ) नामिक--६म ॥ 
३. शी प्रादेश--( नपु सकाच्च ।। ७। १।१९ ) नामिक--४२॥ 
४ 


अलोप विकल्प--( विभाषा डिश्योः॥ ६।४। १३६ ) नामिक-- 
७६ ॥ 


< 


शि अ्रदेश--( जश्शसोः शिः ।॥ ७। १। २० } नामिक--४२॥ 


६. नान्तोपधा दीघं--( सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६।४ 1८) 
नामिक---४६ ॥ 
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इसी प्रकार -सोमन्‌, नामन्‌, व्योमन्‌, रोमन्‌, लोमन्‌, 
पामन्‌ इत्यादि शब्दों के रूप भी जानने चाहिये ।। 


म्रौर॒ जो--कमंन्‌, चमेन्‌, भस्मन्‌, जन्मन्‌, शमेन्‌ इत्यादि 
मकारान्त संयोग वाले नकारान्त नपु सक शब्द है, उनके प्रयो 
सवं नामस्थान में [श्रलोप को छोडकर | "सामन्‌" शब्द के समान 
ग्रौर प्रन्य विभक्तियों में श्रात्मन्‌' शब्द के समान समभने चाहिये 
जेसे-कर्मणा इत्यादि ।। 

नकारान्त पु ल्लिङ्ः वृत्रहन्‌ शब्द- 

'वुत्रहम्‌ +सु" यहां (सौ च।। ६।४।१३) इस (ना०-- 
१२७ ) सूत्र से दीघं होके- वृत्रहा ॥ 

"वृत्रहन्‌ +ग्रौ-- 
५३७-एकाजुत्तरपदे णः ।। १३२३ ॥ प्र ० ८।४।१२॥ 


जिस समास में एकाच्‌ शब्द उत्तरपद हो, उसमें पूवंपदस्थ 
रेफ षकार सेपरे प्रातिपदिकान्त नुम्‌ श्रौर विभक्तिस्थ नकारको 


णकारादेश हो । 

जेसे- -ुत्रहणौ, वृत्रहणः । वृत्रहणम्‌, वृत्रहणौ ।। 

“व त्रहन्‌ । शस्‌" यहां हन्‌ के श्रकार का लोप + होकर-- 
५३८-हो हन्तेच्णिन्नेषु ।। १३४ ।। श्र ° ७। ३ । ५४ ॥ 

त्रित्‌ णित्‌ प्रत्ययवा नकारपरे होतोहन्‌ धातुके हकार 
को घकारादेश्च हो । । 


१ बलोप--( अल्लोपोऽनः ॥ ६ । ४। १३४ ) नामिक--७५५॥ 


[> 
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वुत्र्नः+ । वृत्रघ्ना, वृत्रहभ्याम्‌, वृत्रहभिः । वृत्रघ्ने, 
वृत्रहभ्याम्‌, वृत्रहभ्यः । वृत्रघ्नः, वृत्रहभ्याम्‌, वुत्रहभ्यः। , 


वृत्रघ्नः, वृत्रघ्नोः, वृत्रघ्नाम्‌ । वुत्रध्नि, वुत्रहणि, वृत्रघ्नोः, 
वुत्रहसु । हि वृत्रहन्‌ ! हे वृत्रहणौ ! हे वृत्रहणः! 
इसी प्रकार ब्रह्मन्‌, .णहन्‌ इत्यादि शब्दों के प्रयोग 
समभने चाहिये ॥ | 
नकारान्त नपु सकलिद्धः अहन्‌ शब्द- 
'श्रहन्‌ -[- सु रः 
५३९-अहून्‌ ।। १३५ ।। श्र० ८।२।६८॥ + 
पदान्त में प्रहन्‌ शन्द को रु श्रादेश हो । | 
विसजेनीय होके--श्रहः ।। | 
श्रन्‌ +-ग्रौ'- सामन्‌" शब्द के समान--श्रह्ली; अहनी, 
श्रहानि। फिर भो--ग्रहः, श्रह्ली; श्रहनी, अ्रहानि। श्रह्ला, 
श्रहन्‌ [-भ्याम्‌' यहां भी नकारकोरु, उसके रेफ को उकार ग्रौर 
ग्रकार उकार को गुण एकादेश होके--्रहोभ्याम्‌, प्रहोभिः। 
ग्रहने, श्रहोभ्याम्‌, ब्रहोभ्यः । श्रह्नः, प्रहोभ्याम्‌, श्रहोभ्यः । 
म्रह्नः, श्रह्लोः, ब्रह्नाम्‌ । प्रह्भि; ब्रहनि, श्रह्लोः, ग्रहस्सु; 


श्रहःसु ।। 
यद्यपि "णिनि" तथा "इनि" प्रत्ययान्त अ्रनेक नकारान्त शब्दों 


मे कुच विशेष नहीं, तथापि उनमें से एक के प्रयोग लिखते रै - 


१. वृत्रहन्‌" इस श्रवस्था मे ( अचः परस्मिन्‌ पूरवंविधौ ॥ १।१।५६) 
सन्धि° --९४ इस परिभाषा से प्रलोप स्थानिवत्‌ हो, तो नकार-परक 
न्ह न भिले। [ अतः] हकार के कुत्वविधधानसामथ्यं से यहां श्रलोप 
स्थानिवत्‌ नहीं होता ॥ 


नकारान्तविवय; / ७९ 
इच्नन्त पु ल्लि द्धः दण्डिन्‌ शब्द- 


"दण्डिन्‌ +सु यहां ( सौच। ६।४।१३) इस 
{ ना०-१२७ ) सूत्र से दीघं होके--दण्डी, दण्डिनौ, दण्डिनः । 
ण्डिनम्‌, दण्डिनौ, दण्डिनः । दण्डिना, दण्डिभ्याम्‌, दण्डिभिः । 
दण्डिने, दण्डिभ्याम्‌, दण्डिभ्यः । दण्डिनः, दण्डिभ्याम्‌ 
दण्डिभ्यः । दण्डिनः, दण्डिनो, दण्डिनाम्‌ । दण्डिनि, दण्डिनो, 
दण्डिषु । सम्बोधन में-हे दण्डिन्‌ ! हे दण्डिनौ ! हे दण्डिनः! 


इसी प्रकार--धनिन्‌, कुमारघातिन्‌, क्लीषघातिन्‌, 
उष्णभोजिन्‌, साधुकारिन्‌, ब्रह्मवादिन्‌, ध्वाङ्‌ क्षरायिन्‌ 
स्यण्डिलायिन्‌, पण्डितमानिन्‌, सोमयाजिन्‌ इत्यादि शाब्दो के 
भ्रयोग जानने चाहिये 


“दण्डिन्‌ भ्रादि शब्द यदि किसी प्रकार नपु सकलिङ्खमेभी 
रवं, तो उनके प्रयोग प्रायः "वारि" शब्द के समान समभने चाहिये । 
परन्तु षष्ठीविभक्ति के बहुवचन में दण्डिन्‌ श्रादि नकारान्त शब्दों 
को दीधे नहीं होगा । 


नकारान्त-- पञ्चन्‌, सप्तन्‌, ओर अष्टन्‌ इत्यादि बहुवचनान्त 
सड घ्यावाची शब्द तीनों लिङ्खों मे समान ही होते है 
श्रष्टन्‌ -1 जस्‌-- 
५४०-अष्टन आ विभक्तो ।। १३६ ।! श्र° ७।२।८४॥ 
विभक्तिमात्र परेहो तो ग्रष्टन्‌ शब्दं को भ्राकारादेशहो। 


यद्यपि सूत्रम विकल्प ग्रहण नहीं है तथापि ( ग्रष्टाभ्य- 
श्रोश्‌ ॥ ७।१।२१) इस (ना०-१३७) सूत्रम भ्राकारान्त 


[= 
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श्रष्टन्‌ शब्द के ग्रहण से सूचित होतादहै किम्रष्टन्‌ शब्दको 
श्राकारादेश विकल्प करके होता है । जसे--श्रष्टा+जस्‌'; 
श्रष्टन्‌ +-जस्‌' इस म्रवस्था मे- 
५४ १-अष्टाभ्य ओश्‌ ।। १३७ ।। श्र° ७।१।२१॥ 
जिसको श्राकारादेश क्या होरेसे अ्रष्टन्‌ शब्द से परे जस्‌ 
श्रौर शस्‌ विभक्ति को श्रौकारादेह हो । 
वुद्धि एकादेश होकर ग्रष्टौ । अ्रष्टौ । | 
दवितीय पक्ष मे-- 
५४२-ष्णान्ता षट्‌ ।। १३८ ।। प्र° १।१।२४॥ 
षकारान्त ग्रौर नकारान्त सड ख्यावाची शब्द षट्सञ्ज्ञक 
हो । 
षट्सञ्ज्ञा होकर-- 
५४२३-षडभ्यो लुक्‌ ।। १३९ ।। प्र ० ७।१।२२॥ 
षट्सञ्ज्ञक भ्र्थात्‌ षकारान्त श्रौर नकारान्त सङ ख्यावाची 
शब्दों से परे जस्‌ भ्रौर शस्‌ विभक्ति का लुक्‌ हो । 
श्रष्ट तिष्ठन्ति । श्रष्ट पश्य | 


प्रष्टथिः; श्रष्टाभिः; अ्रष्टभ्यः; श्रष्टाभ्यः। ब्रष्टभ्यः; 
ग्रष्टाभ्यः ।। 
श्रष्टन्‌ +-्राम्‌' इस प्रवस्थामे-- 
५४४-षट्चतुः्येश्च ।। १४० ॥ श्र ° ७ १।५५॥ 
षट्सञ्ज्क प्रौर चतुर्‌ शब्दसे परे प्राम्‌ विभक्तिकोनुट्‌ का 
श्रागम दहो । 
५४५-नोपधायाः ॥ १४१ ।।\ अ्र० ६।४।७॥ 
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नुट्सहित श्राम्‌ विभक्तिपरेहो, तो नान्त श्रङ्ख की उपधा 


को दीघं हो। 
जेसे-श्रष्टान्‌ + नाम्‌" न लोप होकर--ग्रष्टानाम्‌ ।। 
 श्रष्टसु; ्रष्टासु ।। 


पञ्च । पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः । 
पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु ॥। 
इसी प्रकार--सप्तन्‌, नवन्‌, दशन्‌, इत्यादि षट्सञ्जञक 
शब्दो के प्रयोग समभने चाहिये | 
ध तथा नकारान्तों में प्रतिदिवन्‌ शब्द में कुं विशेष है-- 
प्रतिदिवा । प्रतिदिवानौ । प्रतिदिवानः । प्रतिदिवानम्‌ । 
प्रतिदिवानौ । श्रतिदिवन्‌ { शस्‌" यहां (श्रल्लोपोऽनः ।। ६ । ४। 
१३४) इस (ना०--७५) सूत्र से भसञ्ज्ञा में प्रकार कालोप 
होके-- 
५४६-हलि च ।। १४२ ।! श्र ० ८।२।७७॥। 
हट्‌ परे हो, तो रेफान्त वकारान्त धातु की उपधा के इक्‌ को 
+ दीघंहो। 
| इससे भसञ्ज्ञा मेँ सर्वत्र ही दीर्घं होके-प्रतिदीव्नः 1 
प्रतिदीव्ना 1 प्रतिदीन्ने । प्रतिदीग्नः। प्रतिदीव्नः। प्रतिदीव्नोः। 
प्रतिदीव्नाम । प्रतिदीव्नि । प्रतिदीवनि? । प्रत्तिदीन्नोः ।। 


इन्नन्त शब्दों के प्रयोगो मे--पथिन्‌, भयिन्‌, श्रौर ऋभक्षिन्‌, 
इन तीन शब्दों के प्रयोग क विशेष होते हैँ । 


१- यहां (विभाषा ङिश्योः ॥ ६।४। १३६) नामिक--७६ इस सूत्र 
से विकल्प करके अलोप होकर दो प्रयोग हो जाते हैँ 


' लोप दहो 1 
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"पथिन्‌ +सु 
५४७-पथिनण्युभुक्नामात्‌ ।। १४३ ॥\ श्र ० ७।१।८५॥ 

सु विभक्ति परे हौ तो पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ इन शब्दों 
को श्राकारादेश रहो । 

यहां नकार के स्थानमें श्राकारादेश्च होके-पथि-ग्रा+सुः 
इस प्रवस्था मे-- 
५४८-इतोऽत्सवेनामस्थाने ।! १४४ ॥। प्र ० ७। १।८६ ॥ 

सर्वनामस्थान विभक्तियां परे होतो पथिन्‌ प्रादिश्ब्दोंके 
इकार को श्रकारादेश हो । 

"पथ्‌ +-अ-ग्रा+सु' इस श्रवस्या मे-- 


५४९-थो न्थः ।। १४१५ ।। प्र० ७।१1८७॥ 

पथिन्‌ रौर मथिन्‌ शब्द के थकार को स्वेनामस्थान 
विभक्तियां परेद तो न्थ' श्रादेशहौ। 

इससे “न्थः भ्रादेश्च होकर-पन्थ्‌ + प्र+-श्रा+-सु' यहां अकार 
ञ्नौर श्राकार को दीघं एकादेश होके-पन्थाः ।। 

"पथिन्‌ ग्नौ" यहां इकार को श्रकार होकर- पन्थानौ । 
पन्थानः । पन्थानम्‌ ॥1 

"पथिन्‌ -क्षस्‌'-- 


५४५ ०-अस्य टेलेपिः ॥\ १४६ ॥। श्र ° ७। १ । ठठ ॥ 
भसञ्जक पथिन्‌ प्रादि शब्दों की टि भर्थात्‌ इन्मा्रका 


जेसे--पथ्‌ शस्‌" = पथः ।। ` 
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पथा । पथिभ्याम्‌ । पथिभिः । पथे । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । 
पथ: । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । पथः! पथोः । पथाम्‌ । पयि । 
पथोः । पथिषु ।। 

इसी प्रकार मथिन्‌ श्रौर ऋभुक्षिन्‌ शब्दों के रूप भी 
समभने चाहें ¦ 


अथ पक्ारान्तविष्यः ॥ 


पकारान्त श्रनियतलिद्धः सुप्‌ शब्द- 

शसुप्‌+ सु यहां (हट्ड्याव्‌० । ६ । १ । ६) इस 
(ना०--५०) सूत्र से सकार कालोप होकेसुप्‌, सुब्‌ । ्ुप्‌+ 
श्रौ! =सुपौ । सुपः। सुपम्‌ । सुपौ। सुपः। सुपा । भ्याम्‌" प्रादि 
मलादि विभक्तियों में पकारको बकार१ हो जाता है-सुब्‌भ्याम्‌ । 
सून्‌भिः । सूपे । सुबभ्याम्‌ । सुबृभ्यः । सुपः । सुबूभ्याम्‌ । सुबृभ्यः । 
सुपः । सुपोः । सुपाम्‌ । सुपि । सुपोः । सृप्सु ॥ 

इसी प्रकार--तिष्‌, भिप्‌, कप्‌, शप्‌, प्रादि शब्दों के प्रयोग 
भी समभने चाहिये । परन्तु श्रप्‌ शब्द मे कुछ विशेष है ।। 


चकारान्त नियतस्त्रीलिङ्धः बहुवचनान्त अप्‌ शब्द-- 


भर्‌ शब्द से सातों विभक्तियोंके बहुवचन ही प्राते है। 
श्रप्‌।जस्‌' यहां दीधं * होके- प्रापः। श्रप्‌+-शस्‌' यहां कुंच विशेष 
नहीं--ग्रपः ।। 


१. प्‌कोब्‌--(फला जशोन्ते।॥ ८।२।३९ सन्धि०-१८९॥ 
२. दीधं--{अप्‌तून्‌तृचस्वसृनप्त्नेष्टत्वष्टक्षत्तृहोतपोतृभ्रशास्तृणाम्‌ ॥ ६ । 
४। १९१) नामिक--१०४ ॥ 
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श्रप्‌ {भिस्‌ यहा-- 
५५१-अपो भि ।। १४७ ॥। प्र०७।४1४८॥ 


भकारादि प्रत्यय परे होतो श्रष्‌ शब्द के श्रन्त को 
तकारादेक् हो । 


तकार के स्थान में दकार हौकर--ग्रद्धिः भरद्भ्यः । 
श्रदभ्यः । 


ग्रपाम्‌ । ्रप्सु | 


आथ) भक्ारान्तविषयः ॥ 


भकारान्त नियतस्त्रीलिङ्धः ककुभ्‌ ` शब्द- 

"ककुभ्‌ +सु" यहां सु के सकार का लोपर होके भकार 
[को बकार श्रौर उस] के स्थान मेँ विकल्प करके फलों को 
चर होते हैँ। जेसे-ककुब्‌ ककुप्‌ । ककुभौ । ककुभः) 
ककुभम्‌ । ककुभौ । ककुभः । ककुभा । ककूबभ्याम्‌ ककुब्भिः । 
ककुभे । ककुवृभ्याम्‌ । ककुबूभ्यः । ककुभः । ककुब्भ्याम्‌ । 
ककुव्‌भ्यः । ककुभः । ककुभोः । ककुभाम्‌ । कंकुभि । ककुभोः । 
ककुप्सु ।। 


१. "ककुभ्‌" यह दिशाका नामदहै। 

२. स्‌ कालोप -(हट्‌ड्याव्‌भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हल्‌ ॥ ६। १। ६८} 
नामिक ५० ॥ 

३. भूकोब्‌- (लां जशोऽन्ते ॥ ८। २। ३९) सन्धि° --१८९॥ 
चर्‌ विकल्प (वावसाने ।॥ = । ४। ५५) नामिक--११२ ॥ 
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इसी प्रकार च्ष्टुभ्‌ः अनुष्टुभ्‌, श्रादि शब्दों के प्रयोग 
समने चाहिये ॥ 


अजथ २खेच्ान्ताविवयः ॥ 


रेफान्त नियतस्त्रीलिद्धः गिर्‌ शब्द-- 
"गिर्‌ +सु" यहां भी सकारका लोप होकर-- 


५५२-र्वोरुपधाया दीघं इकः ।। १४८ ॥। प्र ० = । २।७६ ॥। 


जो पदान्त में रेफवकारान्त [ = रेफान्त तथा वकारान्त| धातु 
की उपधा इक्‌, उसको दीघं हो । 


गीः। गिरौ। गिरः। गिरम्‌ । गिरौ । गिरः गिरा। 
गीर्भ्याम्‌ । गीर्भिः । गिरे । गीर्भ्याम्‌ । गीर्भ्यः । गिरः । गीर्भ्याम्‌ । 
गीभ्येः । गिरः । गिरोः । गिराम्‌ । गिरि ! गिरोः ॥ 

गिर्‌ +सु' यहां खर्‌ परे होनेसे रुके स्थान में विसजेनीय^ 
पाते है । इसलिये यह उत्तरसूत्र नियमाथं है-- 
५५३-रोः सुपि ।! १४९ ।\ प्र०८।३।१६॥ 

सुप्‌ ्र्थात्‌ सप्तमी बहुवचन परे रहने पर रेफ के स्थान में 
विसजेनीयहो,तोरुकेहीरेफकोहो। । 

इससे "गिर्‌" इसके रेफ को विसर्जनीय न हुए । उपधाको 
दीघं श्रौर सकारको मृद्धेन्यादेशर होके-गीषुं ।। 


१. विसजजंनीय--(खरवसानयोविसजेनीयः । ८ । ३ । १५) सन्धि--२५८ ॥ 
२.. `स्‌ को ष्-- (आदेशप्रत्यययोः ॥ -< \ ३ । ५९) नामिक--३६ ॥ 


८६ / नामिक 
इसी प्रकार--धुर्‌, पुर्‌, तुर्‌, भर्‌, जर्‌, तुर्‌, इत्यादि शब्दों के 
प्रयोग समने चाहिये । 


परन्तु रेफान्त शब्दों मे चतुर्‌, शब्द के प्रयोग विशेष होते हैँ ¦ 
इस शब्द से बहुवचन विभक्तिहीभ्रातीदहै। ग्रौर तीनों लिद्घोमें 
इसका प्रयोग किया जाता-है-- 


८ चतु र - ज्ञ स्‌ 0 = 


५५४-चतुरनङहोरामुदात्तः ।! १५० ॥। श्र ० ७।१।९८ | 


जो स्वेनामस्थान विभक्ति परेहो, तो चतुर्‌ श्रौर ग्रनङ्ह. 
शब्द को भ्राम्‌ का श्रागम [हो ग्रौर वह उदात्तमभी हो, 

ग्राम्‌ भ्रागम त्तु से परे होकर-"चतु+ग्राम्‌ +र्‌+जस्‌' 

। यणादेश, विसजंनीय ग्रौर इत्सञ्ज्ञादि कार्यं होक र--चत्वारः । 

"चतुर्‌ + शस्‌' = चतुरः, पुल्लिङ्ख मसे प्रयोग होते है। 
नपु सकलिद्धः मे जस्‌ श्रौर शस्‌ विभक्ति केस्थानमेशि प्रादेशहो 
जाता है--चत्वारि । चत्वारि । स्त्रीलिङ्धमेत्रि, चतुर्‌, शब्दको 
तिसु श्रौरचतसु ्रादेश हो जाते हैँ । यह्‌ सब व्यवस्था ऋकारान्त 
विषय में कह चुके हैँ ।। 

चतुर्भिः । चतुभ्येः । चतुर्भ्यः ।। 


| “चतुर~+्राम्‌' यहां श्राम्‌ विभक्ति को नुट्‌ का श्रागम 
4 होकर- 


| १. भाम्‌ को नुदट्‌--(षट्चतुभ्येश्च ।॥ ७ । १ । ५५) नामिक-- १४० ।+ 


रा 
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५५५-रषाभ्यां;नोः णः समानपदे ।! १५१ ।। 


भ्र० ८1४1 १।। 
एकपद में रेफ श्रौर षकार से परे नकार को णकारादेक्ष 
हो । 
इससे णकार श्रौर उसको द्वित्व, हो जाता है। चतुर्णाम्‌ । 
चतुषु ।। 


उक्त श्रि' श्रौर "चतुर्‌ शब्द किसी शब्द के साथ बहुत्रीहि 
समास में हों; तो [उनके प्रयोग ] सब वचनो में होते हैँ । जेसे- 
प्रियचतुर्‌-- 

प्रियचत्वाः । प्रियचत्वारौ । प्रियचत्वारः । प्रियचत्वारम्‌ । 
प्रियचत्वारौ । प्रियचतुरः । प्रियचतुरा । प्रियचतुर्भ्याम्‌ । प्रिय- 
चतुभिः । प्रियचतुरे । प्रियचतुर्भ्याम्‌ । प्रियचतुरभ्यः । श्रियचतुरः । 
प्रियचतुर््याम्‌ । प्रियचतुभ्यंः । प्रियचतुरः । ब्रियचतुरोः। भ्रिय- 
चतुराम्‌ । प्रियचतुरि । प्रियचतुरोः। श्रियचतुषुः । सम्बुद्धि परे 
रहने पर (श्रम्‌ सम्बुद्धौ ! ७।१।९९) इस सूत्रसे भ्रम्‌ का भ्रागम 
होकर--हे प्रियचत्वः ! हे प्रियचत्वारौ ! हे प्रियचत्वारः। 


श्रि" शब्द के प्रयोग इकारान्त में नहीं लिखे, सड ख्यावाची के 
सम्बन्ध से यहां लिखते हैँ । 


इकारान्त सड ख्यावाची नियतबहुवचनान्त त्रि शब्द- 


"त्रि+-जसू्‌' बहुवचन मे ( जसि च| ७।३। १०९) इस 
( ना०-५७ ) सूत्र से गुण होके-त्रयः। श्रि शस्‌' = त्रीन्‌ । 


१. द्ित्व-(अचो रहाभ्यां हे । ८। ४।४५) सन्धि०--२२० ॥ 
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नपुं सकलिद्धः मे "जस्‌" ्रौर शस्‌" विभक्ति कोशि श्रादेश, नुम्‌ 
का श्रागम प्रौर दोघं होके-त्रीणि। त्रीणि। त्रिभिः। च्रिभ्यः। 
त्रिभ्यः ।। 
श्रि श्राम्‌" श्राम्‌ विभक्ति परे रहने पर नुट्‌ काश्रागम 
होके--त्रि+-नाम्‌' यहां-- 
५५६-तरेस््रयः ।। १५२ ।। श्र° ७। १। ५३ ॥ 
ग्राम्‌ विभक्तिपरेहो,तोत्रि शन्द को त्रय प्रादेश हौ। 
त्रयाणाम्‌ । त्रिषु | 


अथ दवक्ारान्तविव्यः ॥ 


वकारान्त नियतस्त्रीलिङ्धः दिव्‌ शब्द- 
“दिव्‌ +सु" यहां-- 
५५७-दिव जौत्‌ । १५३ 1! प्र ० ७।१।८४ ॥ 
सु विभक्तिपरेहोतो दिव्‌ शब्द को प्रौकारादैश हो । 


इससे वकारके स्यानमेंग्नौ होकर--'दि-[ग्री+-सु' यणादेक्च 
होके--यौः ॥ 


दिवौ । दिवः। दिवम्‌ । दिवौ । दिवः। दिवा। “दिव्‌ +- 
भ्याम्‌'-- 


५५८-दिव उत्‌ ।। १५४ ॥। श्र ० ६। १। १३०॥ 
पदान्त में दिव्‌ शब्द के वकार को उत्‌ श्रादेश हो । 
वकार को उकार श्रौर पूवं को यणादेश होकर चुभ्याम्‌ । 


१. यह प्रकाशमान पदाथं का नाम दहै। 
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दयुभिः । दिवे। चुभ्याम्‌ । दुभ्यः। दिवः। द्युभ्याम्‌ । चुभ्यः। 
दिवः । दिवोः । दिवाम्‌ । दिवि । दिवोः । दुषु । 


अथ शक्छारान्लतविच्यः ॥ 


शकारान्त स्त्रीलिद्धः दिश्‌ ` शब्द- 

"दिश्‌ +सु" पदान्त में कुत्व होकर-दिक्‌; दिग्‌ । दिशौ । 
दिशः । दिशम्‌ । दिक्ौ । दिशः) दिशा । दिगृभ्याम्‌। दिग्भिः। 
दिशे । दिग्भ्याम्‌ 1 दिग्भ्यः । दिशः । दिग्भ्याम्‌ । दिग्भ्यः । दिशः । 
दिशोः । दिशाम्‌ । दिशि । दिशोः। दिक्‌¬+सु' यहां भी प्रत्यय 
सकार को मूद्धेन्य षकार होकर दिक्षु ।। 

इसी प्रकार--विश्‌, लिकश्‌, घुतस्पुश्, दश्‌, कीदक्‌, ईद्श्‌, 
सपश, तादृक्ष, यादक्ष्‌, एतादृक्‌, त्यादृश्‌, इत्यादि शब्दों के प्रयोग 
समने चाहिये ।। 

वेद में यह्‌ विशेष है कि-- 
५५९-द्क्स्ववसूस्वतवसां छन्दसि ।। १५५ ।। 

ग्र०७।१।८३॥ 
वेद मेँ दृगन्त, स्ववस्‌ श्रौर स्वतवस्‌ शब्दों को, सु विभक्ति 
परेहोतोनुम्‌ का आगम हो। 

जैसे--ईद्डः । कौद्‌ड । यादृड. । तादृडः । सदुड । इत्यादि । 


१. "दिश्‌" यह शब्द क्विनूप्रत्ययान्त है ॥ 


२. कत्व--(क्विनप्रत्ययस्य कुः ॥ ८। २।६२) नामिक--११५ इस 
सूत्र से ॥ 
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स्ववस्‌ भ्रौर स्वतवस्‌" इन दोनों के प्रयोग सकारान्तों मे देव 
लेना ।। 


परन्तु इन तालव्यान्त शब्दो मे यदि कोई शब्द नपुंसकलिङ्ग 
मे भी प्रावे तो उसके प्रयोगं इस प्रकार होगि-- 


शकारान्त नपु सक्षलिङ्धः सदश्‌ शब्द- 


सद्क्‌; सदग्‌ । सदशी । सद शि । फिर भी-सदकः; सदेग , 
सदृशी । सद्‌ शि । सदृशा, इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


गथ सक्ञारान्तविव्रयः ॥ 


सकारान्त नियतपु ल्लिङ्घः चन्द्रमस्‌ शब्द- 
चन्द्रमस्‌ + यु यहां दीघं१ होकर-चन््माः। चन्द्रमसौ । 


चन्द्रमसः । चन्द्रमसम्‌ । चन्द्रमसौ। चन्द्रमसः। चन्द्रमसा । 
चन्द्रमस्‌ भ्याम्‌ यहां सकार को रु श्रौर र को उउ श्रादेश 
होकर चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोभिः । चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ । 


द्रमोभ्यः। चन्द्रमसः । चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोभ्यः । चन्द्रमसः । 
चन्द्रमसोः । चन्द्रमसाम्‌ । चन्द्रमसि । चन्द्रमसोः । चन्दरमस्सु; 
चन्द्रमःसु । 


इसी प्रकार-- जातवेदस्‌, विश्वयशस्‌, व्रविणोदस्‌, विदववेदस्‌, 
विऽ्वभोनस्‌, भङ्धिरस्‌, नोधस्‌, पुरोधस्‌, वयोधस्‌, वेधस्‌, नचक्षस्‌, 
१. दीघं (अत्वसन्तस्य चाधातोः ।॥ ६.। ४। १४) नामिक--१२२ ॥ 

२. स्‌ को ₹-(ससजुषो रः॥८।२। ६६) नामिक--१६॥ 

३. रुकोउ-(इशिच॥६। १। ११३) सन्धि०--२५३॥ 
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इत्यादि पु त्लिङ्घ शब्दों के प्रयोग सममने चाहिये ।। 


पूवं जितने शब्द लिखे है, वे सब श्रसुन्‌प्रत्ययान्त रै; 
ग्रसुन्‌ प्रत्ययान्त पु'ल्लिङ्ख शब्दों मे विशेष यह है कि- 


सकारान्त पु ल्लिङ्कः उशनस्‌ शब्द- 


उशनस्‌ +सु" यहां ग्रन्त्य को अ्ननडः* भ्रदेश, श्रङमात्र को 
इत्सञ्ज्ञा श्रौर [पररूप] एकादेश होकर-'उश्नन्‌-!-सु' यहां 
नान्त श्रङ्खग कौ उपधा को दीघर श्रौर विभक्ति का लोप होके-- 
उशना । ओ्रौर सम्बुद्धि मे- टे उशनन्‌, है उशन, है उशनः 
हे उशनसौ । है उशनसः । अरन्य सब प्रयोग "चन्द्रमस्‌" शब्दके 
समान जानो ।। 


इसी के समान--भ्रनेहस्‌, पुरुदंशस्‌, इन दोनों के भी प्रयोग 
जानने चाहिये । परन्तु सम्बुद्धि मे जो "उशनस्‌" शब्द के तीन प्रयोग 
लिखे दहै, वेसे इन दोनों के नहीं होगे, क्योकि उशनस्‌, शब्द को 
सम्बुद्धिमेंभी विकल्प करके श्रनङदेञ प्रौर नलोप कहा है । इन 
दोनों को नहीं ।। 


सकारान्त शब्द बहुत प्रकार केहोते हैँ। उनमें से ्रसुन्‌- 
प्रत्ययान्त पु ल्लिङ्क शब्दो को उक्त रीति से जानना चाहिये ।। 


१. अनड--(ऋदुशनस्पुरुदं सोऽनेहसां च ॥ ७ । १ । ९४) नाभिक-- 
९८ ॥ 

२. नान्त दीर्घं (सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६।४।८) नामिक-- 
१४१॥ 

३. (उशनसः सम्बुद्धावपि पक्षेऽनङ्नष्यते [नलोपश्च वा] ॥*७ । १।९४) 
इस वातिक से विकल्प होकर तीन प्रयोग बन जाते हँ ॥ 
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सकारान्त पुल्लिङ्धः विद्वस्‌ शब्द- 


"विद्वस्‌ +सु" यहां नुम्‌१ का श्रागम होके--'विद्रन्‌+स्‌+-सु' 
इस श्रवस्थामें दीधेर सुकेसकारकालोपञ ग्रौर संयोगान्तलोप 


होकर- विद्वान्‌ । विद्वांसौ । विद्वांसः । विद्वांसम्‌ । विद्वांसौ ।1 


"विद्वस्‌ +-शस्‌' यहां-- 
५६०-वसोः संप्रसारणम्‌ ।। १५६ । प्र ० ६।४। १३१॥ 
भसञ्ज्ञक वसुप्रत्ययान्त शब्दों को सम्प्रसारण हो । 


वकार को उ सम्प्रसारण ्रौर पू्वेरूप होकर--'विदुस्‌ + शस्‌” 
इस . प्रवस्था मे वसु के सकार कोमूद्धेन्य श्रादेशदहो जाता है- 
विदुषः । विदृषा ।। 


विदस्‌ }-भ्याम्‌-- 


५६१-वसुसखर सुध्वंस्वनङ्हां दः ।। १५७ ॥\ श्र ० = । २।७२॥ 


१. नुम्‌ (उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः ॥ ७ । १। ७०) नाभिक-- 
११३ ॥ 


२. दीघे--सान्तमहतः संयोगस्य ॥ ६। ४ । १०) नामिक--१२४ ॥ 


३. स्‌ का लोप-(हर्‌डयाबृभ्यो दीर्घात्सुति० ॥६।१।६८) 
नामिक--५० इस सूत्र से ॥ 


४. संगोगान्त लोप-(संयोगान्तस्य लोपः ॥ ८ । २। २३) नामिक- 


११४- इससे विद्धस्‌ शब्द के सकार का लोप होता है ॥ 
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वसुप्रत्ययान्त, स्र सु, ध्वंसु ग्रौर श्रनडह्‌, इन शब्दों के पदान्त 
सकार [तथा] हकार को दकारादेश हो । 


विद्रद्भ्याम्‌ । विद्रद्ध:।। 


विदुषे ! विद्वद्भ्याम्‌ । विद्वद्भ्यः । विदुषः । विद्वद्भ्याम्‌ } 
विद्वद्भ्यः । विदुषः । विदुषोः । विदुषाम्‌ । विदुषि । विदृषोः ॥ 
विद्वत्सु । सम्बोधन मेहे विदन्‌ ! ह विद्वांसौ ! हे विद्रासः 

ग्रब-पणेध्वस्‌- 

यह शब्द ध्वेसु धातुसेबनाहै। इसको भी पदान्त में उक्त 
सूत्र से दकारादेश हो जाता है । जंसे-पणंध्वत्‌; पणध्वद्‌। 
पणेध्वसौ । पणेध्वसः । पणंध्वसम्‌ । परणंध्वसौ । पर्ण॑ध्वसः। 
पणध्वसा । पणव्वद्‌भ्याम्‌ । पणंध्वद्धिः। पणेध्वसे । पर्णध्वद्‌- 
भ्याम्‌ । पणेध्वद्‌भ्यः । पणेध्वसः । पणंध्वद्भ्याम्‌ । पणंध्वद्भ्यः । 
पणेध्वसः। पणंध्वसोः। पणध्वसाम्‌ । पर्णेध्वसि । पर्णेध्वसोः । 
पर्णध्वत्सु । 

इसौ प्रकार--उखास्रस्‌ प्रादि शब्दों के प्रयोग समभने 
चाहिये ।। 


ऊषिवस्‌- 

यह्‌ क्वसुप्रन्ययान्त, सकारान्त शब्द है--ऊषिवान्‌ । 
ऊषिवांसौ 1 ऊषिवांसः । उषिवांसम्‌ । ऊषिवांसौ । ऊषषः । उषषा । 
ऊषिवद्‌भ्याम्‌ । ऊषिव्रद्धिः। ऊषुषे । ऊषिवद्भ्याम्‌ । ऊषिवदभ्यः । 
ऊषुषः । ऊषिवद्‌भ्याम्‌ । ऊषिवद्‌भ्यः । ऊषुषः । ऊषषोः । ऊषषाम । 
उषृषि । ऊषुषोः । उषिवत्तु । हे ऊषिवन्‌ ! है ऊषिवांसौ ! हे 
ऊषिवांसः ! इसके प्रयोगो में सब काय्यं णविद्रस्‌' शब्द के समानं 


होते रहै ।। 
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इसी प्रकार--तस्थिवस्‌, पपिवस्‌, सेदिवस्‌, शुश्रुवस्‌, 
उपेयिवस्‌, इत्यादि क्वसुप्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग समभन 
चाहिये | 


एक प्रकार के सकारान्त शब्द ईयसुन्‌प्रत्ययान्त होते दै । 
जसे श्रेयस्‌, अल्पोयस्‌, पापीयस्‌, कनीयस्‌, यवीयस्‌, इत्यादि । 
इन शब्दों के प्रयोग प्रथमा के एकवचन से लेकर पांच वचनोंमें 
'विष्रस्‌' शब्द के समान होते है 


ध्यवीयस्‌ ~सु' = यवीयान्‌ । यवीयांसौ । यवीयांसः । 
यवीयांसम्‌ । यवी्यांसौ । यवीयसः । यवीयसा । यवीयोभ्याम्‌ । 
यवीयोभिः । यवीयसे । यवीयोभ्याम्‌ । यवीयोभ्यः | यवीयसः । 
यवीयोभ्याम्‌ । यवीयोभ्यः । यवीयसः । यवीयसोः । यवीयस्ताम्‌ । 
यवीयसि । यवीयसो; 1 यवीयस्यु; यवीयःसु । है यवीयन्‌ । 
इत्यादि ॥ 


इसी प्रकार ईयसुन्‌प्रत्ययान्त सब शब्दों के प्रयोग जानने 
उचितदहैं।। 


ईयसुन्‌ श्रौर क्वसुन्‌प्रत्ययान्त शब्दों जब स्त्रीलिङ्ख मे ्रातेरहै, 
तब ईकारान्त हो जाते है । जेसे-- विदुषी, इत्यादि ।। 


ग्रौर श्रसुनूप्रत्ययान्त ्र्थात्‌--अप्सरस्‌, उष्रस्‌, सुमनस्‌, 
इत्यादि स्त्रीलिद्ध शब्द के प्रयोग चन्द्रमस्‌ शब्द के तुल्य 
होते ह ॥ 

भ्रसुन्‌प्रत्ययान्त दो स्वर वाले शब्द प्रायः नपु सकलिङ्खमें 
भ्रति है । इनमें इतना भेद टै कि-- 


पयस्‌- 
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पयस्‌ +सु सु लोप होकर पय । पयस्‌ +-ग्नौ यहां श्रौ 
हके स्थानमें शी? होकर--पयसी । पयस्‌+-जस्‌' यहां भी जस के 
स्थान मशि ्रौर नुम्‌ का श्रागम | श्रौर दीर्घश्च] होकर-- 
पयांसि । फिर भी पयः । पयसी । पयांसि । भ्रन्य प्रयोग "चन्द्रमस्‌! 
शब्द के समान समभने चाहिये ।। 
इसी प्रकार--मनस्‌, भ्यस्‌, पाथस्‌, वचस्‌, अम्भस्‌, 
एनस्‌, इत्यादि शब्दो के प्रयोग विचारने योग्य हैँ ।। 
स्ववस्‌, स्वतवस्‌, इन दो सकारान्त शब्दों को वेदविषय में 
सु विभक्ति परे रहने पर नुम्‌* काभ्रागम हो जाता है जैसे-- 
स्ववान्‌ । स्वतवान्‌ ॥ 
५६२-वा ०-स्ववस्स्वतवसोमसि उषसश्च छन्दसि त 
इष्यते ।। १५८ ॥। प्र ० ७।४।०द ॥ 
भकारादि प्रत्यय परे हो, तो वैदिक प्रयोग विषय में स्ववस्‌, 
स्वतवस्‌, मास्‌, उषस्‌, इन शब्दों को तकारादेश हो । 
जंसे- स्वव द्धिः । स्ववद्‌भ्यः। स्वतवद्धिः। स्वतवद्भ्यः । 
मादः । उषद्िः, इत्यादि ॥ 
१. ओको शी--(नपु सकाच्च ॥ ७। १। १९) नामिक--४२॥ 
२. जस्‌ को शि-- (जश्शसोः शिः ॥ ७। १। २०) नामिक--४३॥ 
३. नुम्‌--(उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः ॥ ७ । १। ७०) नामिक-- 
११३ ॥ 
४. नुम्‌--(दुक्स्ववसूस्वतवसां छन्दसि ॥ ७ । १ । ८३) नामिक-- 
१५५ ॥ 
ॐ दीघं--सान्तमहतः संयोगस्य । अ. ६. ४. १० ॥ नामिक-१२४ ॥ सं 
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एक प्रकार के सकारान्त शब्द इस्‌, उस्‌, प्रत्ययान्त होते ह । 
जसे--वपुस्‌, यजस्‌, अरस्‌, धनुस्‌, श्राय॒स्‌ः ज्योतिस्‌, श्रचिस्‌, 
शोचिस्‌, बहिस्‌, हविस्‌, सर्पिस्‌, इत्यादि सकारान्त शब्दों मे कोई 
विशेष सूत्र नहीं घटते । ग्रौर इन शब्दों के भ्रन्त्य ग्रौपदेशिक सकार 
को पीले मूद्धन्यादेश+ हो जाताहै। ये शब्द केवल नपु सकलिद्ध मे 
ही श्राति, परन्तु लिङ्गानुशासन की रीति से ्रचिस्‌ प्रौर छदिस्‌ 
इन शब्दों के प्रयोग खीलिद्धमेभी होते हैँ ।। 


सकारान्त नपुसकलिद्धः यजुस्‌ शब्द- 


“यजुस्‌ सु" यहां पयस्‌" शब्द के समान सब कार्य 
होकर--यजुः । यजुषी । यजूषि । फिर भौ -यजुः। यजुषी । 
यज्‌ षि । यजुषा । 'यजुस्‌-+-भ्याम्‌' यहां सकार को रु° हके ्रन्य 
कार्य्यो को प्राप्ति न होने से रेफ उपर चद्‌ जाता है-यजुर्भ्याम्‌ 
यजुर्भिः । यजुषे । यजुभ्याम्‌ । यजुभ्यंः । यजुषः । यजुरभ्याम्‌ । 
यजुर्भ्यः । यजुषः । यजुषोः । यजुषाम्‌ 1 यजुषि । यजुषो: । 
यजुष्षु; यजुःषु ।। 


तथा इसन्त-ज्योतिस्‌-- 


ज्योततिः । ज्योतिषी । ज्योतीषि । फिर भी-ज्योतिः। 
ज्योत्तिषी । ज्योतीषि । ज्योतिषा । ज्योतिर्भ्याम्‌ । ज्योतिभिः। 


१. स्‌ कोमूद्धन्य ष्‌--( आदेशप्रत्यययोः ॥ ८ । ३ । ५९) नामिक--३६ ॥ 


२. स्‌ को र--ससजुषो रः ॥ ८। २। ६६) नामिक -१६॥ 
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ज्योतिषे । ज्योतिर्भ्याम्‌ । ज्योतिर्भ्यः । ज्योतिषः । ज्योतिर्भ्याम्‌ । 
ज्योतिभ्यंः। ज्योतिषः । ज्योतिषोः । ज्योतिषाम्‌ । ज्योतिषि । 
ज्योतिषोः । ज्योतिष्षु, ज्योतिःषु ॥ 


स्त्रीलिङ्ग में इतना भेद है कि-छंदिस्‌-- 


छदि; । छदिषौ । छदिषः । फिर भी--छदिः । छदिषौ । 
छदिषः । श्रागे यजुस्‌" रौर “ज्योत्तिस्‌' शब्द के समान जानो ।। 


अथ लखलठ्ञ1रान्लवित्यः। 


षकारान्त स्त्रोलिद्धः प्रावृष्‌ शब्द-- 


प्रावृष्‌ +सु यहांषकार को डकार१ भ्रौर विकल्प से चर्‌ 
होकर प्रावृट्‌, प्रावड । प्रावषौ । प्रावृषः । प्रावषम्‌ । प्रावषौ 
प्रावृषः । प्रावृषा । प्रावृड्भ्याम्‌ । प्रावृडभिः । प्रावृषे । प्रावृड़भ्याम्‌ । 
प्रावृड्भ्यः । प्रावृषः । प्रावृड्भ्याम्‌ । प्रावृड्भ्यः । प्रावृषः । प्रावृषोः । 
प्रावृषाम्‌ । प्रावृषि । प्रावृषोः । प्रावृषोः । प्रावृट्सु, । प्रावृद्सु ॥ 


इसौ प्रकार विश्रुष्‌, त्विष्‌, रुष्‌, इत्यादि शब्दों के प्रयोगं 
जानने । भ्रौर ब्रह्मद्विष्‌ प्रादि पुत्लिद्ध शब्दोंके प्रयोग भी श्रावष्‌ 
शाब्द के समान समने चाहिये । 


रन्तु आशिष शन्द मे कुद विशेष है-- 
श्राकिष्‌+सु' यहां धातु कौ उपधा के इक्‌ को दीर्घं 


१. षू कोड्‌--(भलां जशोऽन्ते ॥ ८। २। ३९ ) सन्धि०--१८९॥ 
२. विकल्प से चर्‌-(वावसाने ॥ ठ । ४। ५५) नामिक--११२ ॥. 
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होकर-्राशीः। प्राङिषौ । भ्राशिषः। श्राकषिषम्‌ । प्राशिषौ । 
ग्रारिषः। प्रारिषा। ब्राह्लीर्भ्याय्‌१+। पआ्आीभिः। भ्रारिषे। 
प्राशीर्भ्याम्‌ 1 प्राशिभ्यंः । ्रारिषः । श्राललीर्भ्याम्‌, इत्यादि । 

सङः ख्यावाची बहू वचनान्त षष्‌ शब्द -- 

इससे बहुवचन विभक्तिही भ्राती है। "ष्‌ +-जस्‌' "षष्‌+ 
रस्‌" यहां जस्‌ प्रौर शस्‌ का लुक्‌ [ तथा पूवेवत्‌ षकारको डकार 
श्रौर विकल्प से टकार ] होकर षट्‌ [ षड्‌ ]। षट्‌ [ षड्‌ | 
षड्भिः । षड्भ्यः । षड्भ्यः। 'षष्‌+भ्राम्‌' यहांनुट्‌ काग्रागम 
होकर-- षष्‌ {-नाम्‌' षकार कोडहो के--'षडनाम'। यहां श्रनाम्‌* 
इस प्रतिषेध से ष्टुत्वनिषेध न हुश्रौ, किन्तु टवगं डकार से परे तवं 
नकार को णकार ग्रौर उकार को परसप्रणं होकर-षण्णाम्‌ । 
षटत्सूः षट्सु ।\ 


अथ हवक्ारान्लविष्यः ॥ 


हकारान्त पुं त्लिङ्ध वा स्त्रौलिद्धः गोदुह शब्द- 
"गोदुह- सु-- 
५६३-दादेर्धतिोघंः ।। १५९ ।! प्र ० ८।२। ३२ ॥ 


१. यहां (हलि च ॥ ८ । २ । ७७) नामिक-१४२ इससे दीर्घं 
होता है। 

२. जस्‌ शस्‌ का लुक्‌-( षडभ्योलुक्‌ ॥ ७ । १ । २२) नामिक-- 

१३९ ॥ 

नुट्‌ आगम--( षट्‌ चतुभ्यंश्च ॥ ७ । १। ५५ ) नामिक--१४० ॥ 

४. “अनाम्‌” यह प्रतिषेध ( न पदान्ताटरोरनाम्‌ ॥ ८। ४1४१) 
सन्धि ०--२१४ इस सूत्र के विषय से ।। 


1 


हकारान्तधिषर्यः / ९९ 


भस्‌ परेहो, वा पदान्त मे दकारादि धातुके हकार को 
घकारादेश हो । 


यहां पदान्त मे घकार हौकर- 


५६४-एकाचो बशो भष्‌ ज्लषषन्तस्य स्घ्वोः !\ १६० ॥। 
म्र०८।२।३७।। 


स्‌,ध्वपरे होवा पदन्तमे, धातु का जो एकाच्‌ भषन्त 
श्रवयव उसका जो वश्‌ उसको भष्‌ प्रादेश हौ । 


यहां पदान्त मे दकार को घकार होकर --गोधुष्‌ +सु 
धकार कोजश्‌ ग्‌+ प्रौर उसको विकल्प चर्‌ होकर गोधुक्‌, 
गोधुग्‌ ॥। 


गोदुहौ । गोदुहः । गोदुहम्‌ । गोदुहौ । गोदुहः । गोदृहा । 
गोधुगूभ्याम्‌ । गोधुग्भिः। गोदुहे । गोघुरभ्याम्‌ । गौधुरभ्यः। 
गोदुहः 1 गोधुग्भ्याम्‌ । गोधुग्भ्यः। गोदुहः । गोदुहोः । 
गोदहाम्‌ । गोदुहि । गोदुहः । गोधुक्षु । सम्बोधन में कुद विशेष 
नहीं होता । 


गुडलिह - 


इस शब्द के प्रयोगों मे इतना विशेष है कि हकार को 
धकारादेश नहीं होता--गडलिट्‌, गुडलिड्‌ । गुडलिङभ्याम्‌ । 
गुडलिटत्सु, गुडलिट्‌्सु ॥। 


१. धूकोजश्‌ ग्‌ (कलां जशोऽन्ते ।॥ ८।२।३ ९) सन्धि--१८९ ॥ 
२. विकल्प चर्‌--(वावसाने ॥ ८ । ४1 ५५) नामिक -११२॥। 


१०० / नामिके 


मित्रद्रुहः उन्मुह. धतस्निह., उत्स्नुह., इन चार शब्दों में 
विशेष यह्‌ है कि-- 


५६५-वा द्र.हसुहष्णुहष्णिहाम्‌ ।। १६१ ।। 
ग्र ८ ।!२।३३।। 


जो भल्‌ परेहो वा पदन्तहो, तो दुह्‌, मुह, स्नुह., स्निह्‌ 
ये जिन के श्रन्तमें हौ, उनको विकल्प करके घकारादेश हो । 

जिस पक्ष मेंघकार होतादै, वहां गोदुह शब्द के समान 
प्रयोग बनते हैँ । ग्रौर जहां हकार बना रहता है, वहां 'गुडलिह्‌,.' 
शब्द के समान प्रयोग समभने चाहिये ॥ 

नियतस्त्रीलि ङ्ध उपानह. शब्द- 

"उपानह्‌ +सु" यहां-- 
५६६-नहो धः ।। १६२ ॥ त्र ० ८।\२।३४॥ 

जो भट परेहो.वा षदान्तहो, तो नह. धातुके हकारको 


धकारादेश हो । 

धकार को दकार श्रौर विकल्प चर्‌ होकर--उपानत्‌, 
उपानद्‌ ॥। 

उपानहौ । उपानहः । उपानहम्‌ । उपानहौ । उपानहः । 
उपानहा । उपानद्भ्याम्‌ । उपानद्भिः । उपानहे । उपानद्भ्याम्‌ । 
उपानद्भ्यः । उपानहः । उपानद्भ्याम्‌ । उपानद्भ्यः । उपानहः । 
उपानहोः । उपानहाम्‌ । उपानहि । उपानहोः । उपानत्सु ।। 


इसी प्रकार--परोणह भ्रादि शन्दो के प्रयोग सममने 
चाहिये ।। 


हकारान्तविषयः / १०१ 


हकारान्त नियतपुं ल्लिङ्धः अनड्ह. शब्द- 
श्रनड्ह. +सु'- - 


६७-सावनड्हः ।। १६३ 1} श्र ७।१।८२॥ 

जो सु विभक्ति परे हो, तो ्रनड्ह्‌. शब्द कोनुम्‌ का 
श्रागमहो। 

इससे नुम्‌ प्रौर संयोगान्त लोप होकर -“ग्रनड्न्‌" यहां भ्राम्‌ 
का श्रागम^+ सर्वनामस्थान विभक्तियों में श्रन्त्य श्रच्‌ से परे होता 
है-- श्रनड्‌ + श्रा+नू' यणादेश होकर-ग्रनडवान्‌ । 

श्रनड्वाहौ । अनड्वाहः । म्रनङ्वाहम्‌ । श्रनड्वाहौ । श्रनडहः। 
श्रनड्हा । भ्रनड्ह.+भ्याम्‌' यहां हकार को दकारादेश होकर-- 
प्रनङ्द्भ्याम्‌ । ग्रनङ्द्धिः । ्रनड्हे । श्रनङद्भ्याम्‌ । अ्रनड्द्भ्यः । 
प्रनड्हः । भ्रनड्द्भ्याम्‌ । श्रनडदभ्यः । श्रनड्हः । श्रनड्होः । 
ग्रनङुहाम्‌ । ्रनङड्‌हि । प्रनडहोः 1 ग्रनइत्सु ॥ 


| सम्बुद्धि में ( ज्रम्‌ सम्बुद्धौ ।।७।१।९९ ) इस सूत्र 
से भ्रम्‌ का श्रागम होकर-है भ्रनड्वन्‌ ! है म्रनडवाहौ । 
हे श्रनङइवाहः । 


इति हलन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


१. आम्‌ का आगम--( चतुरनङ्होरामुदात्तः।॥ ७। १। ९५ ) 
नामिक-- १५० ॥ 

२. हकार को द्‌--( वसुखसुध्वस्वनङृहां दः॥ 5 । २। ७२) 
नामिक--१५७ ॥ ` 


[ अथ पादादि शबट प्रकरणम्‌ | 


५६८-पट्नोमासहन्निशसन्युषन्दोषन्यकञ्‌ छकम्नुदश्नासम्‌ छस्‌- 
प्रभृतिषु ।। शद ।। प्र ६।१।६३॥ 


इस सूत्र के यहां लिखने का प्रयोजन यह्‌ है कि इसमें 
जितने शब्द है, वे श्रकारान्तादि क्रमानुसार जर्हां जहां लिखे 
जाते है, वहां वहम यह सूत्र करई बार जनाना पडता, इसलिये यहां 
लिखा । 


इसमे-पाद, दन्त, मास, हदय, उदक, आस्य, इतने शब्द 
श्रकारान्त । नासिका, निक्षा, ये दो प्राकारान्त। असूज्‌ यह्‌ 
जकारान्त । यूष, दोष्‌, ये दो षकारान्त । यकृत्‌, शकृत्‌ ये दो 
तकारान्त है । 

स्व॑नामस्थान को छोडके ग्रन्य विभक्तियोंमें पाद श्रादि 
शब्दों के स्थान में निम्नलिखित श्रादेश विकल्प करके जानने 
चाहिये । 

जसे - पाद शब्द को "द्‌. 

"पद्‌ +-शस्‌ = पदः । पदा । पद्भ्याम्‌ । पद्धिः। पदे। 
पद्भ्याम्‌ । पद्भ्यः । पदः। पद्भ्याम्‌ । पदभ्यः। पदः। षदोः। 
पदाम्‌ । पदि । पदोः । पत्सु ॥। 

दन्त शब्द को "दत्‌! 

दतः। दता। दद्भ्याम्‌ । दद्धिः। दते। दद्भ्याम्‌ । 
दद्भ्यः! दतः। दद्भ्याम्‌ । दद्भ्यः। दतः। दतोः। दताम्‌ । 
दति । दतोः । दत्सु ॥ 


पादादिशब्दप्रकरणम्‌ / १०३ 


नासिका शब्द को नस्‌” -- 


नसः । नसा ! नोभ्याम्‌ । नोभिः नसे । नोभ्याम्‌ । नोभ्यः। 
नसः । नोभ्याम्‌ । नोभ्यः । नसः । नसोः ) नसाम्‌ । नसि । नसोः । 
नस्सु; नमसु।, 

मास शब्द को 'मास्‌' हलण्त भ्रदेश-- 

मासः । मासा । 'मास्‌+-भ्याम्‌' यहां ( भोभगोग्रघोश्रपूवेस्य 
योऽशि । ८ । ३ । १७ ) इस सूत्र १ से श्रवणंपूरवंरुको यकारादेश 
होकर ( हलि स्वेषाम्‌ । ८।३। २२) इसमसूत्रर सेयकार का 
लोप हो गया। जेसे-माभ्याम्‌ । माभिः। मासे। माभ्याम्‌ । 
माभ्यः । मासः । माभ्याम्‌ 1 माभ्यः। मासः । मासोः । मासाम्‌ । 
मासि । मासोः । मास्मुः मासु ॥ 


श्रीर वेद मे, भकारादि विभक्तियां परे हों तो इस हलन्त मास" 
शब्द के सकार को तकारादेशञ हो जाता है। जेसे-माद्‌भ्याम्‌। 
माद्भिः । माद्भ्याम्‌ । मादृभ्यः इत्यादि ।। 

हृदय शब्द को "हद्‌-- 

हृदः । हृदा । हृद्भ्याम्‌ । हृद्भिः । हदे । हृद्‌भ्याम्‌ । 
हृद्भ्यः। हृदः । हृद्भ्याम्‌ । हृद्भ्यः। हृदः । हृदोः । हृदाम्‌ । 
हृदि । हृदोः । हृत्सु ॥ 


१. सन्धि०-२४८ ॥ 


२. सन्धि०-२५४ ॥ 

३. स्‌ को तु--( स्ववःस्वतवसौर्मास उषसश्च छन्दसि त दृष्यते 
७।४। ४ } नामिक--१५८॥ यहु वातिकं प्रथम [पूवं | 
“स्ववस्‌” शब्द पर लिख चुके है । 


१०४ / नाभिके 
निज्ञा शब्द को निश्‌"-- 


निशः। निशा । निश्‌ +ध्याम्‌' यहां ककार कोष्‌+ श्रौर 
उसको डकारदेशर होकर -निङ्भ्याम्‌ । निङभि;। निशे । 
निङ्भ्याम्‌ । निड्भ्यः । निश्ञः। निडभ्याम । निङभ्यः। निश्लः। 
निशोः । निज्ञाम्‌ । निशि । निशोः । निटृत्सु, निट॒सु ॥! 


असृज्‌ शब्द को श्रसन्‌' ्रादेश-- 


भ्रस्तः । भ्रस्ता । ग्रसभ्याम्‌ । प्रसभिः । भ्रस्ने। श्रसभ्याम्‌ | 
श्रसभ्यः । प्रस्नः प्रसभ्याम्‌  ्रसभ्यः । प्रस्नः म्रस्नोः । श्रस्नाम। 
प्रस्नि; श्रसनिञ । प्रस्नोः । ्रससु ।। 


यष्‌ शब्द को यूषन्‌; दोष्‌ शब्द को दोषन्‌; यकृत्‌ को 
यकन्‌ ; शङ्‌ को शकन्‌; उदक्‌ को उदन्‌; श्रास्य शब्द को 


भ्रासन्‌ । यूषन्‌" प्रादि सब शब्दों के प्रयोग रसन्‌" शब्द के समान 
जानो ॥ 


पाद, दन्त, सास, इन तीन शब्दोके प्रयोग दूसरे पक्षमें 
श्रकारान्त पुल्लिङ्ध "पुरुष" शन्द के समान । हृदय, उदक, आस्य, 
इन तीनों के भ्रकारान्त नपु सकलिद्ध धनः शब्द के समान 


१. श्‌ कौ षू्‌--(वश्चश्रसृजसृजमूजयजराजभ्राजच्छशां षः ॥ ८ । २।३६) 
नामिक-- ११९ ॥ 

२. ष्‌ को इ--(फलां जशोऽन्ते ॥ ८। २) ३९) सन्धि०--१८९॥ 

३. यहां ( विभाषा डिगश्योः ॥ ६ ।४। १३९ ) नामिक--७६ इस सूत्र 
से विकल्प करके अकारकालोपदहौ जाता है ॥ 


पादादिशब्दप्रकरणम्‌ / १०५ 


नासिका श्रौर निशा शब्द के प्रयोग कन्या' शब्द के समान श्रसृज्‌ 
रब्द के प्रयोग "ऋत्विज्‌" शब्द के समान । यष चन्द के प्रयोग 
प्रावृष्‌ शब्द के समान । दोष्‌ शब्द के प्रयोग ग्राशिषः शब्द के 


समान, ग्रोर यकृत्‌, शकृत्‌, शब्द के प्रयोग "उदश्वितः शब्द के 
समान समभ लेने चाहिये ।। शः 


रः [ इस प्रकरणके “पदन्न” इससूत्र कौ व्याख्यामें 
संशोधकादि जन्य प्रमाद से गत संस्करणों मं तीन स्थानों पर अशुद्ध पाठ 
छपे दीखते है जसे संवत्‌ १९३८ के मुद्रित नामिक प्र संस्करण पृष्ठ 
४९ पक्ति १५ मे पाठ हैः--पाद, दन्त, मास, हृदय, उदक, आसन ॥ 


सवत्‌ २००६ के संस्करण पृष्ठ ५७ पक्ति ६ में पाठ हो गया हैः-- 
पाद, दन्त, मास, हृदय, उदक, आसन, आस्य, अर्थात्‌ आसन के आगे 
भस्य शब्द भौर जुड़ामिलता दै) हमने इस संस्करण पृष्ठ १२० पंक्ति 
७ मेंशुद्ध पाठ केवल “आस्य ही दियाहै। पुनश्च सं° १९३८ के 
संस्क० पृण ५० पंक्ति९ तथा १६ मे तथासं० २००६ के संस्क० प 
४ पंक्ति ११ तथा १९ अशुद्ध पाठ “आसन” शब्दके स्थान पर 
क्रमशः '*अस्रज्‌"' तथा “आस्य '” शुद्ध पाठ दे द्िदहैँ। देखिये पृ० १०४ 
पक्ति क्रमशः ६ ओौर १५॥ 


ओर जो काशिका मे ““आसन'' शब्द को "आसन्‌" आदेश कहा 

है व्ह भी प्रामादिक ही जानना चाहिये, क्योकि “आस्यः' शब्दके 
स्थान पर “आसन्‌” आदेश होता है न कि आसन शब्द के स्थान पर ॥ 

। [ सम्पादकं ॥ | 


[अथ खर्तनामप्रकरणम्‌ | 

श्रव इसके श्रागे सवंनामवाची क्षब्द लिखेगे । सर्वादि शब्द 
तीनों लिङो मेग्रातेर्है। 

प्रथम -भु्लिङ्ध मे तवे - 

"सवं +सु" = सवं: । सर्वो । 'सवं + जस्‌" - 
५९९-जसः शी ।। १६५ ।\ श्र ० ७। १) १७॥ 


जो श्रकारान्त स्वनाम सेपरे जस्‌ होवे, तो उसको क्षी 
श्रादेश हो जावे । 


शकार की इत्सञ्ज्ञा ग्रीर पूवं परके स्थानमे गुण एकादेश 
होकर - सवे ।। 

सर्व॑म्‌ । सर्व । सर्वान्‌ । सर्वेण । सर्वाभ्याम्‌ । सर्वेः ॥। 

(सवे ङ ”-- 
५७०-सर्वनाम्नः स्मे \। १६६ ॥। श्र ७।१।१४॥ 

जो श्रदन्त स्वनाम सेपरे ङ विभक्ति होवे, तो उसको 
स्मे प्रादेश हो जावे ॥ 

जैसे--सवंस्मे ॥ 

सर्वाभ्याम्‌ । सर्वेभ्यः । (सवं +-डसि"-- 
५७१-ङसिडन्योः स्मात्स्मिनौ ।। १६७ 

ग्र०७।१।१५॥। 


जो श्रकारान्त सवनामसे परे डसि श्रौर ङि विभक्तिहौं तो 
इनको क्रम से स्मान्‌ प्रौर स्मिन्‌ भ्रादेशदहीं। 


सर्वनामप्रकरणम्‌ / १०७ 


स्वंस्मात्‌ ॥ 

“सवं + ङम्‌" यहां स्य प्रादेश होकर--सवंस्य । (सवंयोः । 
"सवं +श्राम्‌'-- 
५७२-आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ।! १६८ । श्र ० ७।१।५२॥। 


जो श्रवर्णान्त स्व॑नाम से परे श्राम्‌ विभक्ति हो, तो 
उसको सुट्‌ ्रागम हो । 


"सवं + साम्‌' यहां श्रङ्क को एकारादेकशः श्रौरसट्‌ के सकार 
को मूद्धन्यादेश होकर सवषाम्‌ ।। 

“सवं +-डि' उक्त सूत्रसे डि को स्मिन्‌" श्रादेश् होकर-- 
सवस्मिन्‌ । सर्वयोः । सर्वेषु ।। 


नपुसकलिङ्क मे- सर्व॑म्‌ । सर्वे । सर्वाणि फिर भी सवम्‌ 
सर्वे । सर्वाणि । श्रागे सब विभक्तियों मे पुल्लिद्ध के समान 
जानना ॥। 


स््रीलिङ्कः मे टाप्‌ होकर श्रकारान्त सर्वादि सब शब्द 
श्राकारान्त होकर प्रयोग विषय मे कन्या" शब्द के तुल्य होते हैँ । 
जसे- सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम्‌ । सर्वे। सर्वाः। स्वेया। 
स्वभ्याम्‌ । सर्वाभिः  'सर्वा+ड'-- 


१. स्य--( टाडसिडसामिनातस्याः ॥७।१। १२॥ ) नामिक--२५ 
इससे यह आदेश हुजा ॥ 

२. अ को ए--( बहुवचने भत्येत्‌ ॥ ७ । ३। १०३ ) नामिक--२२॥। 

३. स्‌ कोष्‌-( अदेशप्रत्यययोः ॥ ८। ३। ५९ ) नामिक--३६ ॥ 


१०८ / नामिक 


५७३-सव्रेनाम्नः स्याडटृस्वश्च ।। १६९ ।। 
ग्र०७1।३) ११४ 


जो सर्वादि प्रावन्त श्रद्कसे परे डित्‌ विभक्तिहो, तो उसकौ 
स्याट्‌ काग्रागमहो, ग्रौर सवेनमकोद्वस्वभीहो जावे। 


सथ +-स्या+ए' पुवं पर के स्थानमें वद्धि एकादेश होकर 
स्वस्यं स्वस्या 


सर्वाभ्याम्‌ । सर्वाभ्यः। सर्वस्याः) सवंयोः। सर्वासाम्‌ । 
“सवस्या +-डि' यहां ्रावन्त से परे डि विभक्तिको श्राम्‌+ श्रादेश्च 
होकर सवर्णदीघं एकदे हो जाना है -सवेस्याम्‌ । सवेयोः। 
सर्वासु ।। 


इसी प्रकार तीनों लिद्धों मे विश्व श्रादि गणपटित शब्दों 
के भी प्रयोग समने चाहिये | 


उभ गन्द नियनद्विवचनमेंश्राताहै। इसकी सर्वनामसञ्जा 
का प्रयोजन ग्रकच्‌ प्रत्यय होना ह । जेसे--उभकौ।। उभौ । उभौ 
उभाभ्याम्‌ 1 उभाभ्याम्‌ । उभाभ्याम्‌ । उभयोः । उभयोः ।। 


उभय शब्द 'सवं' शब्दके समान है जेसे--उभयः। उभयौ 
उभये इत्यादि ।। 


कतर, कतम, इतर, श्रन्य, अन्यतर, इन पाचों शब्दों के प्रयोग 
नपु सकलिङ्ख मेकं विशेष होते रै 
१. ङि विभक्ति को आम्‌--( ङ राम्नदाम्नीभ्यः।। ७।३। ११६ ) यह्‌ 
सूत्र प्रथम नामिक--५४मे लिख चुके हैँ ॥ 


सवं नामश्रकरणम्‌ / १०९ 
५७४-अदङ्डत रादिभ्यः पञ्चम्यः ।। १७० ॥ 
म्र ७।१।२५॥ 


जो उतर ब्र्थात्‌ कतर श्रादि पांच नपु सकलिङ्ख मे वत्तमान 
शब्दों से परे सु रौर श्रम्‌ विभक्तिहों, तो इनके स्थान में श्रद्‌ड्‌ 
भ्रादेश हो । 


जैसे- "कतर सु" कतर ग्रम्‌" = कतरत्‌; कतरद्‌ । इसी 
प्रकार--कतमत्‌ । इतरत्‌ । भ्रन्यत्‌ । अ्रन्यतरत्‌ ।। 


इतर शाब्द को वेदमें कुच विशेष है- 


५७४-नेतराच्छन्दसि ।\ १७१ ।। त्र ० ७। १।२६॥ 


वेदिक प्रयोगो मे जो नपु सकलिद्ध में वत्तमान इतर शब्दसे 
परेसु श्रौर श्रम्‌ विभक्ति होवें, तो उसकी [ उनको | श्रद्‌ड्‌ प्रादेश 
नहो। 


जैसे --इतरम्‌ । इतरम्‌ ।। 
५७६-वा०-एकतरात्‌ सवत्र ।। १७२ ।। श्र° ७।१।२६॥ 


सर्वत्र प्र्थात्‌ वेद श्रौर लोक मजो नपु सकलिङ्खस्थ एकतर 
शब्दसे परेसु श्रौर ग्रस्‌ विभक्ति हों, तो उनको श्रद्ड्‌ नहो) 


जैसे--एकतरं तिष्ठति । एकतर पश्य ।। 
त्व शब्द श्मन्य का पर्यायवाची है, इसमें कुछ विशेष नहीं ।। 
नेम शाब्द मे विशेष यह है कि- 


११० / नामिक 


५७७-प्रथमचरमतयात्पाद्ध क तिपयनेमाश्च ।। १७३ ।। 
ग्र० १) १।३२॥।। 


जो जस्‌ विभक्ति परे रहने पर प्रथम, चरम, तयपूप्रत्ययान्त 
श्रल्प, श्रद्धं कतिपय नेम, ये शब्द हों तो इनको सवंनामसञ्ज्ञा विकल्प 
करकेहो। 


नेम शब्द का सवेदिगण मेंपाठ होनेसेप्राप्तविभाषादहे। 
प्रथमादिकों की स्वनाम सञ्ज्ञा म श्रपूवेविधान विकल्प है इसलिये 
जिस पक्ष मे सवंनामसञ्ज्ञा होती है, वहां सवं शब्द के समान जस्‌ 
विभक्तिके स्थानमेंश्ी प्रादेश हो जाता है ्रौर जहाँ सवेनामसञ्ज्ञा 
नहीं होती, वहां पुरुष शब्द कं तुल्य प्रयोग जस्‌ विभक्तिमे भी होते 
है । जेसे-- 

प्रथमे, प्रथमाः । चरमे, चरमाः । तयपुप्रत्ययान्त-- हतये, 
द्वितयाः । त्रितये, त्रितयाः । श्र्धे, ब्र्ढधाः । कतिपये, कतिपयाः । नेमे, 
नेमाः । भ्रागे प्रथमादि शब्दों के समान श्रौर नेम क्लब्द कं सवे" शब्द 
के समान समने चाहिये ।। 


सम ग्रौरं सिम शब्दों कं कुं विशेष प्रयोग नहीं किन्तु सवं 
शब्द के समानहीदैं।। 
५.७ ८पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्‌ 
।॥ १७४ ।। श्र० १।१।३३॥ 


जस्‌ विभक्ति परे पर रहने पर सञ्ज्ञाभिन्न व्थवस्थामें पूवं, 
पर, श्रवर दक्षिण, उत्तर श्रपर, श्रघर, येशब्दहों तो इनकी 
सवेनामसञ्ज्ञा विकल्प करकेहो, श्रौर श्रन्यत्र तोनिव्यहीहो 
जावे । 


स्वनामप्रकरणम्‌ / ९१११ 


जेसे--पूरवेषाम्‌ । प्रथमादि शब्दों कं समान इनके भीरूप 
होते द। जंसे- पूरवे, पूर्वाः! परे, पराः । श्रवरे, ्रवराः । दक्षिणे, 
दक्षिणाः । उत्तरे, उत्तराः । श्रपरे, श्रपराः। ग्रधरे, अ्रधरा। ग्रौर 
जहां सञ्ज्ञा प्रौर व्यवस्था ब्रथं होगा, वहं तो पूर्वादिकों की 
सर्वनामसञ्ज्ञा ही न होगी भ्रौर पुरुष" शब्द के समान प्रयोग 


होगे ॥ 
५७९-स्वमन्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।। १७५ ।। श्र° १। १ ।३४॥। 


जस्‌ विभक्ति परे हो, तो ज्ञाति भ्र्थात्‌ बन्धुग्ररधनके 
पर्यायवाची स्व शब्द को छोड के अ्रन्य श्र्थोमें इसकी सव॑नामसञ्ज्ञा 
विकल्प करके हो । 

स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः। स्वे पितरः, स्वाः पितरः । इसके 
प्न्य सब प्रयोग स्वं" शब्द के समान जानो । श्रौर जहां जाति श्रौर 
धन के वाची स्वशब्द की सवनाम सञ्जा नहीं होती, वहां (पुरुष 
शब्द के समान प्रयोग हो जाते हैँ | 


५८०-अन्तरं बहिर्योगोपसंब्यानयोः ।। १७६ ।। 
प्र १।१।३१५॥ 


बहिर्योग जो कुं ग्रलग हौ रौर उपसंग्यान जो मिला हो। 
बहिर्योग भ्रौर उपसंग्यान प्रथं मे जस्‌ विभक्तिपरेहोतो ग्रन्तर्‌ 
शब्द की सवंनामसञ्ज्ञा विकल्प करके हो । 
अन्तरे, न्तरा वा गृहाः; भरन्तरे, श्रन्तरा वा शाटकाः ॥ 


सवंनामवाची पूर्वादि नव शब्दों मजो विशेष है सो 
लिखते है- 


११२ / नाभिके 


५८ १-पुर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ।। १७७ ।। श्र ०`७। १। १६॥। 


पूर्वादि नव शब्दों से परे जो ङसि श्रौर डि विभक्ति हों, तो 
उनके स्थानमें स्मात्‌ श्रौर स्मिन्‌ भ्रादेश विकल्पकरके हों । 


जिस पक्ष में उक्त प्रादेश नहीं होते वहां ¶ुरुष" शब्द के समान 
रूप हो जाते हँ जसे - पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पूवंस्मिन्‌, पूर्वं । परस्मात्‌, 
परात्‌ । परस्मिन्‌, परे । श्रवरस्मात्‌, म्रवरात्‌ । ग्रवरस्मिन्‌, श्रवरे । 
दक्षिणस्मात्‌, दक्षिणात्‌ । दक्षिणस्मिन्‌, दक्षिणे । उत्तरस्मात्‌, 
उत्तरात्‌ । उत्तरस्मिन्‌ उत्तरे । ग्रपरस्मात्‌, श्रपरात्‌ । अ्रपरस्मिन्‌, 
ग्रपरे । ग्रधरस्मात्‌ प्रधरात्‌ । भ्रधरस्मिन्‌, श्रधरे । स्वस्मात्‌, स्वात्‌ । 
स्वस्मिन्‌, स्वे । ग्रन्तरस्मात्‌, श्रन्तरात्‌ । अन्तरस्मिन्‌, श्रन्तरे ।। 


ग्रब इसके श्रागे सर्वाद्यन्तगेत त्यदादि शब्दों के भी प्रयोग 
तीनों लिद्धो मे दिखलाते हैँ । 

पु त्लिङ्कः त्यद्‌ शब्द- 

त्यद्‌+सु- 
५८ २-त्यदादीनामः ॥ १७८ ॥। अ्र० ७।२।१०२॥ 

जोसुश्रादि विभक्ति परे, तो त्यादि शब्दों के ्रन्त को 
ग्रकारादेश हो । 

यहां दकार को श्रकार श्रौर दोनों श्रकार को [ पररूप | 
एकादेश होकर - स्य ~+-यु' इस प्रवस्था मे-- 
५८३-तदोः सः सावनन्त्ययोः ।। १७६ ।। 

ग्र०७।२। १०६॥ 


१. अतो गुणे । अ०६। १1 ९७ ॥ सम्पा° ॥ 
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सु विभक्तिपरेहो, तो त्यदादि शब्दों केश्रादिवा मध्यमेजो 
तक्रार दकार है, उनको सकारादेशश हो। 


जेसे-स्यः-- 

त्यौ । त्ये । त्यम्‌ । त्यौ । त्यान्‌ । त्येन । त्याभ्याम्‌ । त्यैः। 
त्यस्मे । त्याभ्याम्‌ । त्येभ्यः । त्यस्मात्‌ । त्याभ्याम्‌ । व्येभ्यः। 
त्यस्य । त्ययोः । स्येषाम्‌ । त्यस्मिन्‌ । त्ययो । त्येषु ॥ 


नपु सकलिद्धः त्यद्‌ शब्द-- 
(त्यद्‌ +सु' यहांसुग्रौरम्रम्‌ का लुक्‌^ होने से भ्रनन्त्य तकार 
को सकारादेश नहीं होता- त्यत्‌, त्यद्‌ । त्ये त्यानि। फिर भी- 
त्यत्‌, त्यद्‌ । त्ये । त्यानि । भ्रागे "सर्वं" शब्द के समान जानो ॥ 


स्त्रीलि्धः त्यद्‌ शब्द- 


^त्यद्‌ । सु' यहां विभक्ति विषय मानकर अ्रकारादेश्र होके 
ग्रकारान्तसे टाप्‌ हो जातादै- ^त्या+सु' पीचलेश्रादि तकार को 
सकार होकर-स्या। त्ये) त्याः। त्याम्‌ । व्ये। त्याः। त्यया। 
त्याभ्याम्‌ । त्याभिः। त्यस्य“ । त्याभ्याम्‌ । त्याभ्यः। त्यस्या: । 
त्याभ्याम्‌ । त्याभ्यः । त्यस्या: । त्ययोः । त्यासाम्‌ । त्यस्याम्‌ । 
त्ययोः। त्यासु ।। 
सु अम्‌ का लुक्‌ (स्वमनु सकात्‌ । । ७ । १। २३) नामिक-७२ ॥ 
अकारादेश-- (त्यदादीनामः । । ७ । २। १०२ ) नामिक--१७८ ॥ 


अकारान्त से टाप्‌- (अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ ४।१।४) [स्त्रै° ता० २] ॥ 


9 < ८ ~< 


स्याट्‌ का आगम--| सर्वनाम्नः स्याद्स्वश्च ॥ ७।३। ११४ ] 
नामिक-- १६९ ॥ 
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पु ल्लिद्धः तद्‌ शब्द- 

सः। तौ।ते। तम्‌ | तौ! तान्‌ । तेन । ताभ्याम्‌ । तेः। 
तस्स । ताभ्याम्‌ । तेभ्यः । तस्मात्‌ । ताभ्याम्‌ । तेभ्यः । तस्य । 
तयोः । तेषाम्‌ । तस्मिन्‌ । तयोः तेषु ॥ 

नपु सकलिद्धः तद्‌ शब्द- 

तत्‌, तद्‌ । ते । तानि । फिर भी--तत्‌, तद्‌ । ते । तानि। 
ग्रामे पुत्लिद्ध के समान ॥ 

स्त्रीलिङ्ख तद्‌ शब्द- 

सा।ते। ताः। ताम्‌ । ते । ताः 1 तया । ताभ्याम्‌ । 
ताभिः) तस्ये । ताभ्याम्‌ । ताभ्यः तस्याः। ताभ्याम्‌ । ताभ्यः। 
तस्यः । तस्याः । तयोः । तासाम्‌ । तस्याम्‌ । तयोः । तासु ॥ 

यहां तीनों लिङ्खों में "स्यद्‌" शब्द के समान सूत्र लगते ह। 
तथा "यद्‌" शब्दम भी कुं विशेष नहीं ।। 

पु ल्लिङ्धः यद्‌ शब्द-- 

यः ।यौ।ये।यम्‌।यौ। यान्‌ । येन । याभ्याम्‌ । यः। 
यस्म । याभ्याम्‌ । येभ्यः । यस्मात्‌ । याभ्याम्‌ । येभ्यः । यस्य । 
ययोः । येषाम्‌ । यस्मिन्‌ । ययोः । येषु ।। 


नपु सक्रलिद्धः यद्‌ शब्द-- 
यत्‌ यद्‌ । ये) यानि। फिरभी-यत्‌, यद्‌ ।ये । यानि। 
गरन्य प्रयोग पुल्लिङ्घ के समान जानने चाहिये ॥। 


स्त्रीलिङ्ध यद्‌ शब्द-- 
या।ये। याः। याम्‌ ।ये । याः । यया । खा्याम्‌ । 
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याभिः । यस्यं । याभ्याम्‌ । याभ्यः । यस्याः । याभ्याम्‌ ¦ याभ्यः। 
यस्याः । वयोः । यासाम्‌ । यस्याम्‌ । ययोः यासु ॥ 


पु ल्लिङ्खः एतद्‌ शब्द- 
एतद्‌ +सु" यहां "एतद्‌" शब्द के मध्य तकार को सकारादेश 
होकर-मूद्धेन्य षकारादेश हो जाता है--एषः । एतौ । एते ॥ 


५८४-द्वितीयारोस्स्वेनः ।। १८० ।। श्र० २।४।३४॥ 


म्रन्वादेश विषयमे द्वितीया, टाश्रौर श्रोस्‌ विभक्ति परे हो, 
तो इदम्‌ श्रौर एतत्‌ शब्द को "एन' श्रादेश हो । 


श्रन्वादेश' उमको कहते हँ कि जह एक वाक्य मेँकिसी 
शाब्दको कहु कर विषयान्तर प्रकाशित करने के लिये उसी शब्द 
को दूसरे वाक्यमें कहं । जेसे-एतं बां शिक्षामपीपठः; अथो 
शनं वेदमध्याप्य । एनौ । एनान्‌ । एतेन बालेन रात्रिरधीता 9 
प्रथो एनेनाहरप्यधीतम्‌ । एतयोर्वालयो शोभनं शीलम्‌; श्रयो 
एनयोः कुशाग्र मेधा; यहां तीनों जगह उत्तर उत्तर वाक्यम 
एनादेश हु्रा द । 

परन्तु केवल "एतद्‌" शब्द के प्रयोगो में कुछ विशेष न 
होगा-- 

एतम्‌ एतौ । एतान्‌ 1 एतेन । एताभ्याम्‌ । एतैः । एतस्मै । 
एताभ्याम्‌ । एतेभ्य: । एतस्मात्‌ । एताभ्याम्‌ । एतेभ्यः । एतस्य । 
एतयोः । एतेषाम्‌ । एतस्मिन्‌ । एतयोः । एतेषु 1! 


१. तकार को सकार--( तदोः सः सावनन्त्ययोः॥ ७ । २। १०६ ) 
नाभिक---१७९ ॥ 
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नपु सकलिद्धः एतद्‌ शब्द- 

एतत्‌, एतद्‌ । एते । एतानि । फिर भी--एतत्‌, एतद्‌ ! 
एते । एतानि । श्रन्य प्रयोग पूवं के समान जानना ।। 

स््ीलिद्धः एतद्‌ शब्द- 

एषा । एते । एताः । एताम्‌ । एते । एताः । एतया ॥ 
एताभ्याम्‌ । एताभिः । एतस्य । एताभ्याम्‌ । एताभ्यः । एतस्याः । 
एताभ्याम्‌ । एताभ्यः । एतस्याः । एतयोः । एतासाम्‌ । एतस्याम्‌ + 
एतयोः । एतासु ॥ 

पु ल्लि्धः इदम्‌ शब्द- 

इदम्‌ +सु 
५८१४-इदमो मः ।। १८१ ॥। ्र०७।२। १०८ ॥ 

सु विभक्ति परेहो, तो इदम्‌ शब्द के मकार को मकार 
ही श्रादेश हो, भ्र्थात्‌ त्यदादिकों को जो श्रकारादेश कहा है, 
सोनो) 
५८६-इदोऽय्‌ पुसि ।। १८२ ॥। प्र ७।२।१११॥ 


सु विभक्तिपरेहो,तोपुल्लिद्घ विषयमे इदम्‌ शब्दके इद्‌ 
भाग को भ्रय्‌ श्रादेश हो। 


शग्रय्‌ +म्रम्‌ +स्‌' हल्डयादिलोप होकर- श्रयम्‌ । 
इदम्‌ + श्रौ" यर्हा प्राका रादेश ! होकर "इद +ग्रौ' -- 
*८७-दश्च ।। १८३ ॥। अ्र° ७।२। १०९॥ 


१. भअकारादेश--{ त्यदादीनामः ।। ७ । २। १०२ ) नामिक--१७८ ।४ 


स्बनामप्रकरणम्‌ / ११७ 


विभक्ति परेहोतो इदम्‌ शब्द के दकार को मकारादेशं 
हौ । 

"इम +ग्रौ' यहां पूवं पर के स्थान में वद्धि एकादेश 
होकर -द्मौ । इम जस्‌" सवं शब्द के समान--इमे। इमम्‌ । 
इमौ । इमान्‌ ॥ 

"इदम्‌ + ट।' यहां भौ मकार को श्रकारादेश श्रौर [ पररूप | 
एकादेश १ होकर - 


५८ ८--अनाप्यकः ।। १८४) प्र०७।२।११२॥ 


ग्राप्‌ प्र्थात्‌ टा ग्रौरग्रोस्‌ विभक्तिपरे हों, तो ककारभिन्न 
इदम्‌ शब्द के इद्‌ भागको प्रन प्रादेक्षहो।। 
टाके स्थानमे इन होकर--ग्रनेन । 


`ककारभिन्न' कहने का प्रयोजन यह है कि--“इमकेन' यहां 
श्रन प्रादेशन हो। प्रगले सूत्रमें हट्‌ ग्रहणकेहोने से इस सूत्र 
करके श्रन श्रादेश प्रजादि विभक्तियों मे होता है, सो तृतीयादि 
अजादि विभक्तियोमेभी टा ग्रौर श्रोस्‌के परे ही जानना चाहिये, 
श्रन्यत्र नहीं । [क्योकि ्रन्य सब विभक्तियां प्रादेश्च या अ्रागम के 
कारणहलादिहोजातीदहैँ] ॥ 

“इद्‌ + भ्याम्‌'-- 
५८९--हलि लोपः ।। १८५ ॥ प्र ०७।२।११३॥ 


तृतीयादि हलादि विभक्ति परे हों, तो इदम्‌ शब्द के इद्‌ 
भागकालोप हो) 
श्र +-भ्याम्‌' श्रदन्त श्रद्ध को दीघर होकर- ग्राभ्याम्‌ ॥ 


१. एकादेश-( अतो गुणे ॥ ६ । १। ९७ } ॥ 
२. अदन्त अङ्ख को दीधं-- (सुपि च॥ ७।३। १०२) नामिक--२८॥ 
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श्र +-भिस्‌' यहां भी श्रदन्त शब्दों के समान भिस विभक्ति 
को एेस्‌ ्रादेश प्राप्त है, इसलिये-- 


५६€ ०-नेदमदसोरकोः ।। १८६ । प्र० ७।१।११॥ 


जो ककारभिन्न इदम्‌ श्रौर ग्रदस्‌ शब्दसे परे भिस्‌ विभक्ति 
हो, तो उसका एेस्‌ भ्रादेश् न हो । 

फिर एकारादेश्ञ १ होकर-एभिः । ककारभिन्न' इसलिये कहा 
है कि--इमकंः । म्रमुकंः।। 

ग्रस्मे । प्राभ्याम्‌ । एभ्यः । श्रस्मात्‌ । ब्राभ्याम्‌ । एभ्यः, 
ग्रस्य । "इदम्‌ ।-भ्रोस्‌' यहां भो पूर्वसूत्र से श्रन' ब्रादेधय होकर-- 
ग्रनयोः । एषाम्‌ । प्रस्मिन्‌ । प्रनयोः । एषु । 

जब इदम्‌ शब्द प्रन्वादेश,मेश्रातादै, तब कठ प्रयग विशेष 


होते दै 


५९१ --इदमो ऽन्वादेशे ऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ।। १८७ ।। 
श्र २1४1 ३२।) 
ग्रन्वादेश्च विषयमे तृतीयादि विभक्तिपरेटौ, तो इदम्‌ शब्द 
के स्थान में ग्रनुदात्त प्रश्‌ प्रादेश हो। 


प्रन्वादेशके भी रूप जसे पूर्वं लिख चुके वसे ही होगे, 
परन्तु स्वर में भेद होगा । जहां तृतीयादि हलादि विभक्तयो में 


इद्भाग का लोप होगा, वहां-ओआभ्याम्‌ । अस्मे, एेसा स्वर 


१. एकारादेश--{ बहुवचने भल्येत्‌ ॥ ७ । ३ ¦ १०३) नामिक---३२ \ 
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होगा । ग्रौर जहां श्रन्वदेश में प्रश्‌ श्रादेश होगा, वहा-- 
आभ्याम्‌ । अस्मे, ठेसा होगा ।। 


( द्वितीयाटौस्स्वेनः ।॥ २ । ४।३४) इस उक्त (ना०- 
१८० ) सूत्रसे द्वितीया, टा, भ्रोस्‌ इन तीन विभक्तियों मे जसे 
"एतत्‌" शब्द को उत्तर वाक्य मे "एन" आदेश श्रौर पूवं वाक्य में एतत्‌ 
शब्द का प्रयोग श्राता है, वैसे यहाँ भौ पूवं वाक्यमे "इदम्‌ ' शब्द 
का प्रयोग श्रौर उत्तर वाक्य मे श्रश्‌' प्रादेश का प्रयोग किया 
जातादै।। । 


नपु सकलिद्धः इदम्‌ शब्द- 
इसमें इतना विश्षष है कि इदम्‌ के मकार कोग्र श्रौर सु 
विभक्ति को ग्रम्‌ होके-- इदम्‌ । इमे। इमानि । फिर भी--इदम्‌ । 
इमे । इमानि । प्रागे पुःल्लिङ्घके सदुश प्रयोग हीमे ॥। 
स्त्रोलिङ्धः इदम्‌ शब्द- 
"इदम्‌ +सु" यहां ्रकारादेश का निषेध होकर 


१९२--यः सौ । १८८ ॥\ श्र० ७।२। {१० ॥ 


सु विभक्तिपरेहो, तो इदम्‌ शब्द के दकार को यकारादेश 
होवे । 

इयम्‌ । श्रागे इसको श्रदन्तके होने से टाप्‌ होकर "कन्या" 
शब्द के समान जानो जंसे--इमे। दमाः। इमाम्‌ । इमे। 
इमाः । इद +-टा' ्रन १ श्रादेश होके-प्ननया । यहां भी भ्याम्‌ 


१. इट्‌ को अन्‌ -( अनाप्यकः । ७।२। ११२) नामिक--१७४॥) 
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ग्रादि वृतीयादि हलादि विभक्तियों में इद्‌ भाग का लोप हौ 
जाता है-्राभ्याम्‌ | प्राभ्निः। श्रस्ये। श्राभ्याम्‌ । ब्राभ्यः। 
श्रस्याः । आभ्याम्‌ । प्राभ्य । श्रस्याः । श्रनयोः) श्रासाम्‌ । 
ग्रस्याम्‌ । प्रनयोः। घ्रासु ।। 


पु ल्लिङ्धः अदस्‌ शब्द- 
श्रदस्‌ +सु 
५६३--अदस ओ सुलोपश्च ।! १८९ ।। श्र ० ७।२। १०७ ॥ 


जोसु विभक्तिपरेहौ, तौ श्रदस्‌ शब्द के सकार को श्रौ 
भ्रादेश ग्रौर सु विभक्तिकालोपदहो जवे। 

शरद {-श्रौ' यहां दकार को सकारादेशः होकर--श्रसौ ।। 

शरदस्‌ {श्रौ यहां से श्रागे श्रौ श्रादि विभक्तियों में 
श्रकारादेशः होकर श्रद' शब्द सवत्र रह्‌ जाताहै । श्रद~+ग्रौ- 
५९४-अजदसोऽसेर्दादु दो मः ।॥। १६० ॥ प्र० ८।२।८०॥ 


सकार भिन्न ग्रदस्‌ शब्दके दकार से परे श्रवणं को उवणं 
प्रादेश श्रौर. उसके दकार को भकारादेश हौ जावे । 


१. इद्‌ भाग का लोप--{ हलि लोपः ॥ ७ । २।११३ ) 
नामिक --१८५ ॥ 


२. दकार कौ स्‌--( तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥ ७ । २। १०६) 
नामिक-- १७९ ॥ 


३. अकारादेश--( त्यदादीनामः ॥ ७ । २। १०२ ) नामिक--१७८ ॥ 


क 
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“प्रमु श्रौ" यहां पूवेसवणं दीघं एकादेश होके- भ्रम्‌ ।। 
“रद्‌ + दस्‌' यहां "सवे" शब्द के समान श्रदन्त सवनाम से परे 
जस्‌ कोशी श्रौर पूवं परके स्थान में गण एकादेश होकर--श्रदे' 
य्हा- 


५६९५-एत ईद्बहुवचने ।) १९१ ॥। श्र ० ८।२।८१॥ 

ग्रदस्‌ शब्द के दकार से परे जो एकार उसको ईकारादेश श्रौर 
दकार को मकारादेश हो बहुवचन मे । 

प्रमी ॥ 

'्रमु {श्रम्‌ = म्रमुम्‌ । नमू । श्रमून्‌ । भ्रमुना । श्रसूभ्याम्‌ । 
“ग्रदस्‌ ।-भिस्‌' यहां भिस कौ एेस्‌ का निषेध एकार को बहुवचन में 
ईकार श्रौर दकार को मकारादेश् होकर-श्रमीभिः॥ 

म्रमुष्मै । श्रमूभ्याम्‌ । श्रमीभ्यः। भ्रमष्मात्‌ । श्रसूभ्याम्‌ । 
म्रमीभ्यः। श्रमूष्य । श्रमुयोः । ्रमीषाम्‌ । श्रमुष्मिन्‌ 1 श्रमुयोः । 
अमीषु ।। 


नपु सकलिङ्धः श्रदस्‌ शब्द- 
शरदस्‌ सु" यहां सु ग्रौर ग्रम्‌ का लुक्‌ सकार को रुत्व 


१. भिस्‌ को एस्‌ का निषेध--( नेदमदसोरकोः। ७। १। ११) 
नामिक--१८६ ॥ 


२. सु भौर अम्‌ का लुक्‌- ( स्वमोर्नुसकात्‌ ॥ ७ । १। २३) 
नामिक--७२ ॥ 


३. स्‌ को रू-( ससजुषो रूः॥ ८। २। ६६ ) नामिक--१६॥ 
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ग्रौर रू को विसर्जनीय होके--ग्रदः । शमु +ग्रौ' = ग्रम्‌ । 
ग्रमनि। फिर भी -श्रदः। श्रमू। ्रमूनि। प्रागे पूल्लिङ्ख के 
समान जानो ॥ 


स्त्रीलि द्धः अदस्‌ शब्द- 


श्रदस्‌ +-सु' पूवेवत्‌- ग्रसौ' । श्रदा+ग्रौ' इस ग्रवस्था मे 
वृद्धि एकादेश, दकार से परे प्रौकारको दीघं उकार श्रौर दकार 
को मकारादेश होकर श्रम्‌ । ्रमूः। भ्रमम्‌ । अमू । भ्रमूः। 
'ग्रदा+टा' यहां प्राकार को एकार श्रौर उसको श्रय्‌ म्रादेश होकर-- 
श्रदया' इस प्रवस्था में दकारसे परे प्रकार को उकार प्रौर्‌ दकार 
को मकारादेय होकर-ग्रमुया। प्रमुभ्याम्‌ । ग्रमूभिः। श्रमुष्यं । 
ग्रमुभ्याम्‌ । ्रमूभ्यः। प्रमुष्याः। ्रमूभ्याम्‌ । प्रमूभ्यः। ग्रसूष्याः। 
प्रमुयोः । प्रमूषाम्‌ । प्रमुष्याम्‌ । अ्रमुयोः ्रमूषु ।। 


सवनाम पुल्ल द्धः एक शब्द- 
एकः । एकौ । एके । एकम्‌ । एकौ । एकान्‌ । एकेन ) 
एकाभ्याम्‌ । एकः । एकस्मं 1 एकाभ्याम्‌ । एकेभ्यः । एकस्मात्‌ । 
एकाभ्याम्‌ । एकेभ्यः । एकस्य । एकयोः । एकेषाम्‌ । एकस्मिन्‌ । 
एकयोः । एकेषु ।। 
नपु सकलिद्धःमे- एकम्‌ । एके । एकानि । फिर भी--एकम्‌ । 
एके । एकानि । श्रागे पु ल्लिङ्घ के समान ।। 


स्त्रीलिद्धः एक शब्द~ 
“सर्वा! शब्द के समान । जेसे--एका । एके । एकाः । एकाम्‌ । 
एके । एकाः । एकया । एकाभ्याम्‌ । एकाभिः 1 एकस्ये । 
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एकाभ्याम्‌ । एकाभ्यः। एकस्थाः । एकाभ्याम्‌ । एकास्यः। 
एकस्याः । एकयोः । एकासाम्‌ । एकस्याम्‌ । एकयोः । एकासु ॥। 

पु ल्लिज्ख सङ ख्यावाचदी द्वि शब्द- 

इस छब्द के नियत द्विवचनान्तं हो प्रयोग करिये जाते ह| 
द्वि+ग्रौ' व्यदादिकों मेहने से ्रकारादेश होकर वद्धि एकादेशदहो 
जातादै- द्रौ । द्रौ । द्वि~+म्याम्‌' ग्रकारादेश ग्रौर दीघं हौकर-- 
द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । इयोः । द्योः ॥। 


नपु सक ग्रौर स्त्रीलिङ्धःमे प्रथमा ्रौर द्वितीया विभक्ति के 
द्विवचनमे- ष्टे! दे । एसे प्रयोग होगे । ्रागे पुल्लिङ्ख के तुल्य 
जानो ।। 

सर्वेनामवाचो युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द- 


इन दोनो शब्दों के तीनों लिद्धों रौर सातो विभक्तयो मे एक 
प्रकारके प्रयोग होते टै । इसलिये इनके प्रयोग साथ साथ हौ 
लिखते है- 


"युष्मद्‌ +सु । ग्रस्मद्‌ +सु-- 
५९ ६-मपयन्तस्य ।। १६२ ।! त्र० ७।२।९१।। 


यह्‌ प्रधिकार सूत्रहै । यहां से श्रागे युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्द 
कोजो ग्रादेश कहं, वे मपर्येन्त को हौं । 


५९७-त्वाहौ सौ ।। १६३ ॥। श्र ० ७।२।९४॥ 


जो सु विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों के मपयेन्त के 
स्थानमेक्रमसेत्व श्रौर ग्रह्‌ ्रादेश्ल हों। 
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युष्म्‌, श्रस्म्‌ को श्रादेश होकर-^त्व+ग्रद्‌ +सु । श्रह~+ 
अद्‌ +सु । 
९८-शेषे लोपः ।\ १९४ ॥। श्र ० ७।२।९०॥। 

जेष प्र्थात्‌ [जिन विभक्तियों मे युष्मद्‌--ग्रस्मद्‌ को श्रत्व 
श्रौर यत्व श्रादेश. होते है, उनसे जो बची हुई विभर्वितियां है वहां | 
जो [युष्मद्‌--श्रस्मद्‌ का] श्रद्‌ भाग दहै, उसकालोपहो) 

जस "त्व +सु । ग्रह सु' । 
५९९--ङ प्रथमयोरम्‌ ।। १६५ ॥। अ्र० ७।१।२८॥ 

युःमद्‌ श्रस्मद्‌ शाब्दो से परे जो ङ प्रर प्रथमा, द्वितीया 
त्रिभकिि हों, उनके स्थानमेंग्रम्‌ श्रादेशहो। 

जेते - त्व 1 ग्रम्‌" । प्रह +-ग्रम्‌ । पूर्वरूप एकादेश होकर - 
त्वम्‌ । ग्रहम्‌ ।। 

"युष्मद्‌ श्रौ । भ्रस्मद्‌ {श्रौ'- 
६० ०--युवावौ द्विवचने 11 १९६ ॥।। श्र० ७।२।९२॥। 

द्विवचन विभक्तियां परे हों तो युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्दों के 
मपर्थ्यन्त के स्थानम क्रमसे युव, ग्राव प्रादेश हों । 

"युव +-अरद्‌ श्रौ । भ्राव~ग्रद्‌ ‡म्रौ' । प्रद्‌ भागका लोप 
होके- युव +ग्रौ । स्राव +्रौ' । 
६० १--प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ।। १६७ ॥ 

भ्र ७।२॥ च्य 

जो भाषा भ्र्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय मं प्रथमा विभक्तिका 

द्विवचन परे हो, तो युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्द को श्राकारादेक् हो । 
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जसे युवाम्‌ । ग्रावाम्‌ । भभाषा' के कहने ने वेद मेँ 
प्राकारादेश नह होता--युवम्‌% । श्रावम्‌ रेमे ही प्रयोग होते है ।) 

युष्मद + जस्‌ । भ्रस्मद्‌ + जस्‌'-- 
६० २-य्‌पवयौ जसि ।। १९८ ।। प्र० ७।२। ९३ ।, 

जो जस्‌ विभक्ति परे हो, नो युष्मद्‌ ग्रस्मद्‌ शब्दों के मपर्यन्त 
के स्थानमेंक्रमसे यूय, वय श्रादेश् हों। 

शेष श्रद्‌ भागकालोपम्रौर जस्‌ को म्रम्‌ ्रादेश१ होकर 
यूयम्‌ । वयम्‌ ।। 

"युष्मद्‌ +श्रम्‌ । प्रस्मद्‌ +ग्रम्‌'-- 
६०३-त्वमावेकवचने ।। १६६ ॥। श्र ० ७।२।९७॥ 


एकवचन विभक्तियों मे युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्द के मपर्यन्त के 
स्थानमेक्रमसेत्व, मश्रादेश हों । 


"त्व +-म्रद्‌ + म्रम्‌ । म~+म्रद्‌ +-ग्रम्‌"- 


६०४-द्वितीयायां च ॥। २०० ॥। ब्र ० ७।२।८७॥। 


द्वितीया विभक्ति मे युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों को 
स्राकारादेशहो । 
भ्रन्त्य दकारको श्रकार श्रौरदोनों को स्वणंदीधं एकादेश 
होकर त्वाम्‌ । माम्‌ । 
१. जस्‌ कौ अम्‌ आदेश--( ड प्रथमयोरम्‌ ॥ ७। १। २८ ) 
नामिक-- १९५ ॥ । 


% [युवं वस्त्राणि पीवसा व॑साथे (ऋ० १।१५२। १)]-चं 
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“युष्मद्‌ श्रौ अस्मद्‌ ग्र यहां मपय्येन्त को युव ग्राव, दकार 
कोश्राकार, श्रौ के स्थानें श्रम्‌ श्रौर पूर्वसवर्णदौं एकादेश 
होकर युवाम्‌ । ्रावाम्‌ 11 

"युष्मद्‌ । शस्‌ । अस्मद्‌ † शस्‌' यहां भी दकार को भ्राकार 
ओर स्वर्णदीर्घ एकादेश होके- - 
९०५-शसो न ।॥। २०१ ।॥ प्र० ७।१।२९॥ 

“युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे जो शस्‌, उस को नकारादश्ञ 
हो | 

जेसे- -युष्मान्‌ 1 श्रस्मान्‌ ॥ 

“यष्मद्‌ | टा । श्रस्मद्‌ + टा" यहां एकवचन के युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ 
के मपयन्त को स्व, म श्रादेश होके-- त्व-{श्रद्‌ + टा । 
म~+-ग्रद्‌+-टा' । 
६०६-योऽचि ।। २०२ ॥\ भ्र ७।२।८९॥) 

ग्रनादे् श्र्थात्‌ जिसको कोई ्रादेशन हमरा हो वह, श्रजादि 
विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌, श्रस्मद्‌ शब्द को यकारादेश हो । 

ग्रन्त्य दकारकोय्‌ ग्रौर [त्व के प्रकार तथा पर] श्रक्रारको 
पररूप एकादेश होकर त्वया । मया । 

द्विवचन में---'युव +-श्रद्‌ + स्याम्‌ । ग्राव~+-ग्रद्‌ + भ्याम्‌ 
यहा 

६०७-ष्मदस्मदोरनादे ने ॥। २०३ ॥! ब्र ७।२।८६।। 


> 

१. यहां ( अदेः परस्य ॥ १। १।५२ ) इससे शस्‌ के आकार स्थान पर 

नकारादेश होकर (संयोगान्तस्य लोपः॥ ८। २। २३ ) सेसकारका 
-लोप.होतादै॥ 
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जिसको कोई प्रादेशन हृभ्राहो वह हलादि विभक्ति परे हो, 
तो यृष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्द को ग्राकारादेश हो । 

दकार को ्राकारग्रौर दीर्घं एकादेश होके- युवाभ्याम्‌ । 
अ्रावाभ्याम्‌ । युष्माभिः। भ्रस्माभिः ॥ । 

"युष्मद्‌ {डः ' । भ्रस्मद्‌} ङ '-- 
६०८~तुभ्यमह्यौ डयि ।! २०४ ॥) प्र ° ७।२।९५॥। 

ड विभक्ति परेहो, तो युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्द के मपरयेन्त को 
तुभ्य श्रौर मह्य प्रादेश क्रमसेहों। 

विभक्ति कोश्रम्‌, श्रादेशग्रौर श्रद्‌ भाग कालोप होके-- 
तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ ॥ । 

युवाभ्याम्‌ । ्रावाभ्याम्‌ । युष्मद्‌ {भ्यस्‌ । भ्रस्मद्‌ 
भ्यस्‌ -- 
६०९-भ्यसोऽभ्यम्‌ ।। २०५ ॥। प्र०७।१।३०॥ 

युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ विभक्ति को श्रभ्यम्‌ 
्रादेश हो । 

ग्रद्भागका लोप होकर युस्मभ्यम्‌ । प्रस्मभ्यम्‌ | 

“युष्मद्‌ + डसि । ग्रस्मद्‌ +डसि' यहां एकवचन मे मपय्यैन्त 
कोत्व,म आ्रादेश श्रौर प्रद्भाग का लोप होकर-- 


६ १०-एकवचनस्यच ।। २०६।। प्र ७।१।३२॥ 

जो युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ से परे पञ्चमी विभक्ति का एकवचन हो, 
तो उसको श्रत्‌ प्रादेश हो । 
॥ १. विभक्ति को अम्‌- ड प्रथमयोरम्‌ ॥ ७ । १ । ए ) 
नामिक--१९५ । 


१२८ / नाभिके 


(त्व-+भ्रत्‌ । म~+ग्रत्‌' । पररूप + एकादेश होकर त्वत्‌ ४ 
मत्‌ ॥ 

युवाभ्याम्‌ । श्रावाभ्याम्‌ । युष्मद्‌ +-म्थस्‌ । भ्रस्मद्‌ +भ्यस्‌' 
यहां ग्रद्भाग का लोप होके-- 
६१ १-पञ्चस्या अत्‌ ।। २०७ ॥! प्र ७।१।३१॥ 

जो युष्मद्‌ ्रस्मद्‌ शब्द से परे पञ्चमो विभक्ति काभ्यस्‌ हो, 
तो उसको म्रत्‌ यादेज्ञ हो । 

पररूप एकादेश होके- युष्मत्‌ ! ्रस्मत्‌ ॥ 

"युष्मद्‌ [डस्‌ । श्र्मद्‌ ।-डम्‌- 


६१२-तवममोौ ङसि ।। २०८ ॥। प्र०७।२।९६॥ 
मस्‌ विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्द के मपर्य्यन्त को 
तव श्रौर मम प्रादेश हो । 
यहां भौ ब्रद्भाग का लोप होकर -"तव-+-डनस्‌ । 
मम-[-डम्स्‌' । 
६१२-युष्मदस्मदभ्यां ङसोऽश्‌ ।। २०९ ॥ 
ग्र० ७।१।२७॥।। 
जो युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्दों से परे डस्‌ विभक्ति हो, तो उसको 


श्रण्‌ श्रादेश होवे । 
ग्रश्‌ श्रादेश में शकार' इसलिये है कि उसूमात्रके स्थानमें 
श्रकार हो जावे । पररूप एकादेश होके- तव । मम 1 


१. पररूप--( अतो गणे ॥ ६ । १ । ९७ ) ॥ 


सत्रनापप्रकरणम्‌ / १२९ 


गू्मद+-ग्रोस्‌ । '्रस्मद्‌ +ग्रोस्‌' यहा भौ द्विवचनमं 
मपर्येन्त को युव ग्राव, ग्रौर दकार को यकरारादेश दौकर- 
युत्रयोः । ग्रावयोः ।। 


"युष्मद्‌ + ग्राम्‌ । प्रस्मद्‌ +-ग्राम्‌' यहां सवंनामसञ्जनाके होने 
ससुट्‌र ग्रोर ग्रद्‌ भागका लोप हौकर- - 


६१४-साम आकम्‌ । २१० । प्र०७।१।३३॥ 

जो युष्मद्‌ प्रस्मद्‌ शब्दों स परे मुटूसहित षष्ठी का ब्रहुवचन 
ग्राम्‌ विभक्तिहो, तो उसको श्राकम्‌' प्रदेश हो । 

फिर एकादेश होकर -युष्पाकम्‌ । अ्रस्माकरम्‌ 


"युष्मद्‌ + ड़ । श्रस्मद्‌ { दधि" यहां भी एकवचन में मपर्थन्त 
कोत्व, म ग्रौर दकार को यकारादेश होके--त्वयि । मयि। 
युवयोः । श्रावयोः । युष्मद्‌ +सु । ग्रस्मद्‌ {-सु' यहां दकारको 
ग्राकारः ्रादेश होके--युष्मायु । भ्रस्मासु ।। 

ग्रव इन दो शब्दों मे विशेष इतना है कि- - 

६ १५-पुष्मदस्मदोः षष्ठोचतुर्थोद्वितीयास्थयोवन्नावोौ ।२११।। 
श्र०८।१।२०॥) 

षष्ठो, चतुर्थी श्रौर द्वितीया व्रिभक्ति के साथ वत्तमान, पद 

से परे, | श्रपादादिममे | जो यष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ प्रद हों, तो उनके 


१.द्‌ कोय्‌ -( योऽचि। ७।२।८९ ) नामिक--२०२॥ 


२. सुट्‌--( आमि सवेनाम्नः मुट्‌ ७। १। ५२) नामिक--१६८॥ 
३.द्‌ कौ आ--( युप्मदस्मदोरनादेण | ७। २1! ०८६ ) नामिक--२०३॥ 


१३० / नाभिके 


स्थानमेंक्रमसे “वाम्‌'' श्रौर^नो'' ्रादेकशहो, ग्रौरवे श्रागे कर 


नियमानुसार प्रनुदात्त भ। हौ जाव । 

यहां “वाम्‌'' श्रौर "नौ" द्विवचन युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ के स्थान 
मे सममे जाते टै । जेसे--पष्ठी द्विवचन -शुष्मद्‌ +-भ्रोस्‌ । 
ग्रस्मद्‌+-श्रोस्‌' ग्रामो वां स्वम्‌, जनपदो नौ स्वम्‌ वहां 
युवयोः, श्रावय; ेसा प्राप्त था । चतुर्थीस्थ--ग्रामो वां दोयते, 
जनपदो नौ दीयते । यहां--युवाभ्याम्‌, श्रावाभ्याम्‌ प्राप्त हे। 
द्वितीयास्थ-माणव्रको वां पश्यति, माणवको नौ पश्यति । यहा-- 
युवाम्‌ श्रावम्‌ प्राप्त 

इस सूत्र मे "स्थ' ग्रहण इसलिये दै कि दृष्टो मया 
युष्मत्पुत्र: यहां समास में षष्ठों का लुक्‌ होने से प्रादेश श्रौर 
ग्रनुदात्त भी हुश्रा । 


६ १६-बहुवचनस्य वसूनसौ ।\ २१२ ॥\ अ०८।१।२१॥ 

जो षष्ठी, चतुर्थी ग्रौर द्वितोया विभक्ति के साथ वत्तंमान, 
पदसे परे [ ग्रपादादिमें] बहुवचनान्त युष्मद्‌ अ्रस्मद्‌ षद हौ, 
तो उनके स्थान में क्रम से “वस्‌ श्रौर “नस्‌ | प्रनुदात्त | 
म्रादेश हो । 

जैसे--षष्ठीस्थ--विद्या वो धनम्‌, राज्यं नो धनम्‌ । यहा-- 
युष्माकम्‌, भ्रस्माकम्‌ एेसा प्राप्त था । चतुर्थीस्थि--नमो वः पितरः, 
शन्नो भवन्तु । यहां युष्मभ्यम्‌, ब्रस्मभ्यम्‌ पाता है । द्वितीयास्थ -- 
बालो वः पश्यतति, मानो वधौः । यहां--युष्मान्‌, भ्रस्मान्‌ 
प्राप्त था॥ 


६ १७-तेमयावेकवचनस्य ।! २१३ ।\ ्र०८।१।२२॥ 


॥ त करदह 


सथन्ाग्रप्रकरणम्‌ , ९२१ 


जो ष्टो ग्रोर चनुर्यो विभक्तिके साथ वर्तमान, प्रदे से पर्‌ 
ग्रपादादि मे एकवचनान्त युप्मद्‌ भ्रस्मद्‌ पदहो, तो उनके स्थानम 
कमसेते, मे [अनुदात्त] म्रादणदा । 

जसे - [षष्ठोस्थ -विद्या ते धनम्‌, राज्यं म धनम्‌ । यटा 
तव श्रौर मम पाता है। चतुर्थस्य ~| नि मेधेहि,निते दधे। 
यहां तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ रसा प्राप्त दै, इत्यादि ।। 


६१९८-त्वामौ द्वितीयायाः ।\ २१४ ।। अर०त्।१।२३॥) 
जो पद समे परे द्ितीया-एकवचन [सहित] यु मद्‌ श्ररमद्‌ 
पद हों, तो उनके स्थान मे क्रम से त्वा" मा! ये प्रनुदात्त 
ग्रादेश हों । 
जसे --कस्त्वा युनक्ति । पुनन्तु देवजनाः, इत्यादि । 
ग्रहां त्राम्‌, माम्‌ प्राप्नर्‌ | 
६१६-न चवाहाहैवयुक्ते ।। १५ ।) ग्रत १।२४॥ 
जो युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ कोच,वा, ह, रह, एव इनक्रायोगहो, 
तो उनके स्थानमें वाम्‌, नौ भ्रादिमप्रदिगनहो। 
जेसे- ग्रामो युवयोए्व स्वम्‌ । प्राम श्रावयोश्च स्वम्‌ 
इत्यादि 1 
६२०-पश्यार्थेश्चानालोचने ।\ २१६ ॥) प्र०८।१।२५॥ 
जो पश्या्थं धानुम्रों के श्रनालोचन प्रथ॒मे वत्त॑मान 
युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ पद हों, तो उनके स्थानम वांनौ प्रादिग्रदिशन हों । 
जैसे -प्रामस्त्वां संप्रकष्य संदृश्य समीक्ष्य [वा] गतः। 
ग्रामस्तव संप्रेकष्य गतः) ग्रामो मम संप्रेक्ष्य गतः, इत्यादि । 


१३२ / नामिकं 


६२१-सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा । २ १.७ ।। 
प्र०८।१।२६॥। 
[ जियके पूवं मेँ प्रत्य कोई पद विद्यमानं हो, एसे प्रथमान्त 
पद सेपरे जा ] युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ पदहों, तो उनके स्थानमेंवांनी 
ग्रादि प्रादेश विकल्प करके हं । 
जसे - म्रथो ग्रामे कम्बलोमे स्वम्‌ । प्रथो ग्रामे कम्बलो मम 
स्वम्‌ । भ्रथो जनपदे कम्वलस्ते स्वम्‌ । अथो जनपदे कम्बलस्तव 
स्वम्‌, इत्यादि ॥ 
९ २२-वा०-युष्मदस्मदोरन्यतरस्यामनन्वदेरे ।। २१८ ।। 
भ्र० त । १।२६॥। 
जहां ग्रनन्वादेश प्र्थात्‌ किस वाक्यके पीछचिउसी का निदेश 
करनान टो, पैसे म्रथं मेँ वत्तमान जो युष्मद्‌ ्रस्मद्‌ पदहौं, तो 
उनके स्थानमें वराम्‌, नौ प्रादेश विकल्प करके हों | 
जेसे ग्रामे कम्बलं! व स्वम्‌ । ग्रामे कम्बलो युवयोः स्वम्‌ । 
ग्रामे कम्बलो नौ स्वम्‌ । ग्रामे कम्बल प्रावयोः स्वम्‌ ।। 
६२३-वा०-जपर आहु सवं एव वान्नावादयोऽनन्वादेशे 
विभाषा वक्तव्याः ।। २१६ । श्र. ८। १।२६९॥। 


इस विषय वें किन्हींलोगों का देसा मतै कि ग्रनन्वादेशमें 


सबवांनोश्रादि प्रादेश विकल्प करके हुं । 


जंसे- कम्त्रलस्ते स्वम्‌ । कम्बलस्तव स्वम्‌ । कम्बलोमे 
स्वम्‌ । कम्बलो मम स्वम्‌ ।। 


भवत्‌ शब्द सर्वादिगण में पढाहै, इसकी सवनाम सञ्ज्ञा 


रोने 


सर्वनासप्रफरणम्‌ ८ १३३ 


योजन यहद कि -अकच्चेवाल्तानि  प्रफ्च भवकान्‌ । 


शप --स च भवांश्च भवन्तौ । आप्य भव्‌ 


पु त्लिद्धः भवत्‌ लब्द-- 


सवत्‌ +-मु' वहां सवनामस्वानमन्छा हनम नम्‌, सु परे 


रटत पर दोघं, हृद्‌ नेपरे सकार कालो श्रीर्‌ संयोगान्तलोप 


होकर 
भव्रतः। 


भवान । भवन्तौ । मवन्नः। भवन्तम्‌ । भवन्तौ | 
तता । भवद्भ्याम्‌ । भवद्दिः। भव्रते। थव्रद्भ्याम्‌ । 


भवद्‌न्धः । भवनः। भवद्भ्याम्‌ ! भवद्भ्यः भवतः । भवतोः । 
भवेताम्‌ । भवति! भवतोः। भवत्यु । इसके सव कार्य्य 
तकारान्त "पठत्‌" णव्दके समान श्रौर नपुसकलिङ्धः मं उदश्वित्‌" 
णव्दके समान ममम्ो || 


स्त्रीलिङ्घः में ईकारल्त हके. --भवनी । भवत्यौ । भवत्यः, 


द्टयादिस्व्रीलिद्ध ईकारान्त कुमारी" णब्द के समान जानौ । 


सवेनाम पु ल्लि्गुः किम्‌ शब्द-- 


किम +-मु' 


तम्‌ --(उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधरातौः ।॥ ७ । १।७०) नाभिक---११३। 


२.सूु परे रहने पर दीर्घ---(अत्वसन्तस्यचाधातौः।। ६ । ४। १४) 


५४ 


०< 


नामिकः -१२२॥ 


ल्‌ सपर्‌ सलोप --{ हटृड्‌या०।६। १। ६८ ) नामिक~-५०॥ 


॥। 


संयोगान्तलोप -- (संयोगान्तस्य लोपः ॥ ८ । २। २३) नामिक--११४॥ 


१२३४ / नासिके 


६२४-किमः कः ।। २२० ।) श्र ७।२1 १०३) 

सब विभक्तियोंमे गिम्‌ शब्दको क श्रादेशहौ। 

ग्रन्य कायं सर्व शब्द के समानकः । कौ । क । 
कम्‌ | कौ। कान्‌ । केन । काभ्याम्‌ 1 क: । कस्मे। काभ्याम्‌ । 
केभ्यः । कस्मात्‌ । काभ्याम्‌ । केभ्यः कस्य । कयौः। केषाम्‌ | 
कस्मिन्‌ । करयोः । केषु 

नपुसकलिङ्धः मे-किम्‌। के । कानि। फिर भी- किम्‌ । 
के । कानि । प्रागे पुत्लिद्ध क समान ॥। 

स्त्रीलिङ्धमे-का।के।काः। काम्‌ । के। काः। कया) 
काभ्याम्‌ । काभिः । कस्ये । काभ्याम्‌ । काभ्यः । कस्याः । 
काभ्याम्‌ । काभ्यः) कस्याः } कयोः । कासाम्‌ । कस्याम्‌ । कयोः । 
कासु ।। 

रन्दो का रूपविषय पूरा हुत्रा ॥ 


अब वे नियम लिखते किजोवेदोंमें पुरुष आदि 
सब शब्दमात्र मे घटेगे- 


६२४५-सुपां सुलकपुरवंसवर्णाच्छेवाडाडचायाजालः ।। २२१ \ 


श्र०७।१।२९।। 
६२६-सुपां च सुपो भवन्तोति वक्तव्यम्‌ \\ २२२।। 
ग्र ७।१।३२९।। 


सूत्र श्रौर. वात्तिक का ब्रथं इक्टरुा ही किया जता है। 
वैदिक प्रयोग विषयमे सुप्‌ अर्थात्‌ सु श्रादि इक्कीस प्रत्यय कि 
जिनको सात विभक्ति कहते द, इनके स्थान मे सुप्‌ श्र्थात्‌ किसी 
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के स्थान में कोई प्रत्य का श्रादेश, लक्‌. पएरव॑सवर्ण, रात्‌, ण,या, 
डा, डया, याच्‌, भ्राल; येश्रादेक्दहौ जातेदटै। 


एकवचन सु प्रादेश हुग्रा है 1 पन्थानः, ेसा प्राप्त चा) युक्ता 
मातासीद्धुरि दक्षिणायाः' यहां सप्तमी एकवचन के स्थान म पष्ठा 
का एकवचन हो जाना दहै । दक्षिणायाम्‌! एनः पादा धा । 

लुक्‌-. "परमे व्यौमन्‌' यहां सप्तमी के पद्वेचन्‌ का चुदू हो 
गया ह । "्योभ्नि' पेसा प्राप्तदै। प्योमो कौ ग्रधि शितः! साम 
इति, तन्‌ इति' यहां सप्तमी के एकवचन क्ा लृक्‌ ह्राद) सोमी 
गौर्याम्‌; सामक्धाम्‌, तन्वाम्‌, एसा प्राप्त था । 

पूव॑सवणं --श्ीती' मती, यहां तृतोया के एकवचन कौ 
पूवंसवणं श्रादेश हुश्रा है । "धीत्या" "मत्या" पेमा प्राप्त था | 

प्रात्‌ -"उभा यन्तारा" यहां प्रथमा वा द्वितीया के द्विवचन के 
स्थानें [भ्रात्‌ हो गयादहै]। "उभौ यन्तारा,' एसा पाता था । 

शे---'ुष्मे वाजबन्धवः" यहां वहुवचन जस्‌ के स्थान में 
[शहो गया दहै ] । यूयं वाजबन्धवः, ठेसा प्राप्त था । 

या--"उहया' यहाँ तृतीया के एकवचन टा के स्थान में 
[याहो गया.है | । 'उरूणा' एेसा प्राप्त था) 

डा-- नाभा पृथिव्याम्‌" यहां सप्तमी के एकवचन के स्थानमें 
डाहोगयादै। नाभौ पृथिव्याम्‌ एेसा प्राप्त था । 

डया- -श्रनुष्टचया,' यहां तृतीया के एकवचन के स्थान में उघा 
हो गया है । ग्रनुष्टुभा,' एेसा पाता था। 

याच्‌-- 'साघुया' यहाँ प्रथमा के एकवचन को याच्‌ हुभ्राहै। 
'साधु' एेसा होना था । 
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प्रार्‌ "वसन्ता यजेत्‌ यहाँ सप्तमी के एकवचन को श्राल्‌ 
प्रादेश हो गया है वसन्ते" एेसा होना था । 
६२७-वा०-इयाडियाजीकाराणामुपसडः ख्यानम्‌ ।। २२३ ।। 
ग्र०७।१।३९॥ 
सुपो के स्थान मे इया, डियाच्‌, ईकार ये तीन प्रादेश हु । 


इया--"दाविया परिज्मम्‌' यहां तृतीया के एकवचन को इया 
हो गया दहै। दारुणा एेसा पाता था । 


डियाच्‌ - -भुमित्रिया न श्राप श्रौषधयः सन्तु' “सुक्षेत्रिया 
सुगात्रिया" । यहाँ भौ सुमित्राः, ग्रौर सूक्षेत्रिणा, सुगात्रिणा, एसा 
प्राप्त था | 

ईकार -शटुति न शुष्कं सरसी शयानम्‌' यहां सप्तमी के 
एकवचन को ईकार हौ गया है । सरसि शयानम्‌! ठेसा होना 
था ॥। 


६२८-वा०-ड्याजय रां चोपसडः ख्यानम्‌ ।) २२४ ॥ 
भ्र०७।१।३९॥। 


ग्राड. अ्रयाच्‌ श्रयार्‌ ये भी तीन, सुपों के स्थान में 
भ्रदेश हों । 


ग्राडः--श्र बाहवा यर्हां तृतीया के एकवचन को श्रा 
प्रादेश हन्ना है) श्र बाहुना' एेसा प्राप्त था। 


म्रथाच्‌--श्वप्नया वाव सेचनम्‌" यहां भी तृतीया के स्थानमें 
प्रयाच्‌ हुभ्रा है । स्वप्नेन' देता प्राप्त था । 


ऋणी 
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ग्रयार्‌ -'स नः सिन्धुमिव नावया यहां भो तृतीया के 
एकवचन को ग्रयार्‌ हृभ्रादै। नावा. ठेलाप्राप्तटै॥ 


अब लिङ्कानुशासनविषयक प्रत्ययो का सङ्केत करते 


ग्रष्टाध्यायी भ्रौर उणादिम्थ प्रत्ययो का परिगणन कि 
जिनके तौनों लिङ्क मे प्रयोग होते दै--तव्यत्‌, तव्य, प्रनीयर्‌, 
केलिमर्‌, यत्‌, क्यप्‌, ण्यत्‌, ण्व, तृच्‌, ल्यु, णिनि, क, श, क, 
9.9 9 
ग्रण्‌, ड, णिनि, टक्‌, ष्युन्‌, खिष्णुच्‌, खुकत्न, किवन्‌, कत्र, 
क्विप्‌, ण्वि, ञ्युट्‌, विट्‌, कप्‌, ण्विन्‌, विच्‌, मनिन्‌, क्वनिप्‌, 
वनिप्‌, किप्‌, णिनि, क्विप्‌, इनि, क्वनिप्‌; ड, ड.वनिप्‌, ब्रतृन्‌, 
निष्ठा, कानच्‌, क्वसु, शतृ, शानच्‌, शानन्‌, चानश्‌, दातृ, तृन्‌, 
इष्णुच्‌, क्स्नु, क्नु, घिनुण्‌, वृत्र, युच्‌, उकत्न, षाकन्‌, इनि, 
श्रालुच्‌, रु, क्मरच्‌, घुरच्‌, कुरच्‌, क्वरप्‌, ऊक, र, उ, कि, किन्‌, 
नजिङ्‌, रार्‌, क्रु, क्लुकन्‌, क्रुकन्‌ वरच्‌, क्विप्‌, ष्टन्‌, इत्र, क्त, 
ण्वुल्‌, श्रण्‌, खल, युच्‌, इतने कृत्‌प्रत्ययान्त दाब्द श्रौर तद्धित 
[प्रत्ययान्त | सब शब्द तीनो लिद्धोमेग्रातेदै। 


नियत पुल्लिङ्क प्रत्यय- घन, श्रप्‌, घ, भ्रच्‌, | भ्रच्‌ 
प्रत्मयान्तों मे भयादि शब्दो को छछौडकर | श्रथच्‌, नडः, नन्‌, कि, 
ड, डर्‌, इक्‌, इकवक्‌, घनत्रादि प्रत्ययान्त शब्द ॒कर्ताभिन्न सब कारक 
ग्रौर भावम नियत पुत्लिङ्कही ब्रात, परन्तु नड्‌ प्रत्ययान्तौं 
मे याञ्चा शब्दको दछोडके, क्योकि यह्‌ केवल स्त्रीलिद्ध मेही 
भ्राता है।। 


= 
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नियत नपु सकलिद्धः प्रत्यय--क्त, त्युट्‌, प्रत्यय कर््ताभिन्न 
कारक श्रौर भावमेंये सव नपुसकलिद्धमेदही ग्रातह ।। 
नियत स्त्रीलिङ्कः प्रत्यय क्तिन्‌, क्यप्‌, श, श्र, श्र, श्रः, युच्‌, 


इञ , ण्वच्‌, श्रनि, ये कंत्तीभन्न कारक श्रौर भावमेंग्रातेहँ। तथा 
टाप्‌, डीप्‌, डाप्‌, ङोप्‌, उड, डीन्‌, नि इतने प्रत्ययान्त शब्द नियत 


स््रीलिद्धमेंग्रातेरै।। 

ग्रव प्रागे उणादिप्रत्ययान्त शब्द श्रौर लिङ्घानुशास्न, तथा 
ग्रद्धर्चादि की लिद्धञ्यवस्थादि लौकिक, वेदिक प्रयोगो की व्यवस्था 
सै जान नेना ।। 


इति श्रीमह्यःनन्दसरस्वतीस्वा मिकृतव्याख्यासहितो 
नामिकः समाप्तः ॥ 


वसुकालाङ्कुचन्द्रऽब्दे चेतरे मासि सिते दले । 
चतुदंश्यां बुधे वारे नामिकः पूरितो मया। १॥ 


अथ) ना1मकल्1ठज तखन याल्टालज 


शब्द 


पृष्ठ 
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परायुस्‌ 
ग्रािष्‌ 
ग्रासूरो 
श्रास्य 


श्रा 
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; कतम 


कतर 
कनिपय 
कनीयम्‌ 
कन्या 
कप्‌ 


॥ 


; कमण्डलू 


कारभू 
काष्टभिद्‌ 
किम्‌ 

किशोरी 
कोदृश्‌-कोदृड 
कीलालपा 
कूमारघातिन्‌ 


कुमारो 


कवत्‌ 
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कपखा 
करति 
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क्लदन्‌ 
त्त 


गच्छत्‌ 
गिर 


५3 
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` गह 
। "4 


गो 

गोजा 
गोदुह. 
गोमत्‌ 
(गोमान्‌) 
गोषा 


। ग्रन्थ 


ग्रामणी 
ग्लौ 


ग्‌ 


णण ध 
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शाब्द 


चुर्‌ 

धूलि 

धृति 

धेनु 

घ्वाङक्षरात्रिन्‌ 
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पञ्चन्‌ 
पट 
पठत्‌ 


। पण्डितमानिन्‌ 
| पति 


, पथिन्‌ 
` पपिवस 
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पापीयस्‌ 
पयस्‌ 
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१ लिङ्खम्‌ २१ स्थूणोणं नपुसके च। 

२ स्त्री २२ गृहशश्ाभ्यां क्लीबे 1 

३ ऋकारान्त मानृदुदहितृस्वसू- | २३ प्रावट्‌विग्रुट्‌रट्‌तृद्‌ विटूत्विषः । 
पोतृननान्दरः। २४ दविविदिवेदिखनिशान्त्यध्नि- 

४ श्मन्युप्रत्ययान्तो धातुः । वेशिकरष्योषधिकटचडः गलयः 

५ श्ररननिभरण्यरणयःपुसिच। | २५ तिथिनाडिरुचिवीचिनालि- 

६ मिन्यन्तः। धूलिकेकिकेलिच्छविनौवि- 

७ विह्ववृष्ण्यग्नयः पु सि । रात्यादयः। 

८ श्रोणियोन्यूमंयः पुसिच। | २६ शष्कुलिराजिकूटयश्चनिवत्ति- 

९ क्तन्नन्तः । ध्र.कुटित्रुटिवलिपडः क्तयः । 

१० ईकारान्तश्च । २७ प्रतिपदापद्‌ विपत्सम्पच्छरत्सं- 

११ ऊडाबन्तश्च । सत्परिषदुषः सं विक्षुतुन्मुत्‌- 

१२ खन्तमेकाक्षरम्‌ । समिधः । 

१२३ विश्शव्यादिरानवतेः । २८ प्राशीधू : पूर्गद्िरः । 

१४ दुन्दुभिरक्षेषु । २९ श्रप्युमनस्समासिकतावर्षाणां- 

१५ नाभिरक्षत्रिये । बहुत्वञ्च । 

१६ उभावप्यन्यत्र पू'सि। ३० सरक्त्वश्ज्योग्वाग्यवागू- 

१७ तलन्तः । नौस्फिचः । 

१८ भरूमिविदयुत्सरिल्लता- : ३१ तुटिसीमासम्बध्याः । 
वनिताभिघधानानि । | ३२ चुस्लिवेणिखार्येश्च । 

१९ यादो नपु सकम्‌ । । ३३ ताराधाराज्योत्स्नादयश्च । 


२० भास्‌ क्सग्दिगृगुष्णिगुपानहः। | ३४ शलाका स्त्रियां नित्यम्‌ । 
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१ पुभान्‌ । : २१ वसु चार्थवाचि। 

२ घञ्नबन्तः। । २२ मदगुमधुसीधुशीधुसानुकम- 

३ घाजन्तश्च । । ण्डलूनि नपु सके च। 

४ भयलिद्धभगपदानि नपु सके । | २३ रुत्वन्तः । 

५ नडन्तः । २४ दारुकसेरुजतुवस्तुमस्तूनि 

६ याच्जा स्त्रियाम्‌ । नपु सके । 

७ क्यन्तो घुः । २५ सक्तुनेपु सके च । 

८ इषुधिः स्त्री च। २६ प्राग्रष्मेरकारान्तः। 

९ देवासुरात्मस्वभगिरिसमुद्र- | २७ कोषधः । 
नखकेशदन्तस्तनभुजकण्ट- २८ चिवुकशालकप्रातिपदिकांशु- 
खड्गशरपदङ्काभिधानानि । कोत्मुकानि नपु सके । 

१० तरिविष्टपत्रिभुवने नपु सके । | २९ कण्टकानीकसरकमोदकचष- 
११ दौ स्त्रियां च, कमस्तकपुस्तकतडाकनिष्क- 
१२ इषुबाहू स्त्रियां च । 1 
१३ बाणकाण्डौ नपुसके च । 1 
त लकफलककल्कपुलाकानि 
१४ नन्तः । 
नपु सके च । 
१५ क्रतुपुरुषकपोलगुल्फमेघाभि- | ३० होषधः। 
धानानि । 0 वि~ 
"कीः । ३१ किरीटमूकुटललाटवटविट 
५9 । शृङ्खाटकण्टलोष्टानि 
१७ उकारान्तः । ` नपुसके। 
१८ धेनरज्जुकुहुसरयुतनुरेणु- | ३२ कुटकूटकपटकवाटकपंटनट- 
प्रियङ्गवः स्त्रियाम्‌ । । निकटकीटकटानि नपु सके च। 
१९ समासे रज्जुः पुसिच। | ३३ णोपघ्ः । 
२० इमन्रुजानवसुस्वाद्रश्रुजतु- ३४ ऋणलवणपणंतोरण- 


त्रयुतालूनिं नपु सके । रणोष्णानि नपु सके । 


३१५ कारष¶पणस्वणंसुवणत्रण- 
चरणवुषण विषाणचृणं- 
तृणानि नपुसके च। 

३६ थोपधः । 

३७ काष्टपृष्ठसिक्थोक्थानि 
नु सके । | 

३८ काष्ठा दिगर्था स्त्रियाम्‌ । | 

३९ तीथंप्रोथयूथगाथानि नपु सके | 
च । 

४० नोपधः । 

४१ जघना जिनतुहिनिकाननवनव्‌- 
जिनविपिनवेतनक्ासनसोपानः 
मिथनश्मशानरत्ननिम्नचिह्ञा- 
नि नपु सके । 

४२ मानयानाभिधाननलिन- 
पुलिनोद्यानक्यनासनस्थान- 
चन्दनालानसम्मानभवन- 
वसनसम्भावनविभावन- 
विमानानि नपुस्केच। | 

४३ पोपधः 1. | 

४४ पापरूपोड्पतल्पशतल्पपुष्प- ` 
शष्पसमीपान्तरीपाण 
नपु सके । 

४४ शूरपंकुतपकुणपद्वीपवटपान 
नपु सके च। 

४६ भोपघः , 
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४७ तलम नपु सकम्‌ । 


७८ जुम्भंनपुसकेच। 
। ४९ मोपधः। 


५० सक्मसिष्मयुग्मेध्मगुल्माध्या- 
त्मकुडः कुमानि नपु सके च । 
५१ सड ग्रामदाडिमकुसुमाश्रमक्षम- 
क्षौमहोमोहामानि नपु सके च । 
५२ योपधः। 


| ५३ किसलयहूदयेन्दरियोत्तरीयाणि 


नपु सके । 
५४ भौोमयकषायमलयान्वयाग्यया- 
नि नपुसके च। 


५५ रोपधः। 


५६ द्राराग्रस्फारतक्रवक्रवध्रक्षिप्र- 
क्षुद्रनारती रदुरकृच्छ्‌रन्ध्राश्र- 
इवश्रभीरगभीरक्रूरविचित्रके- 
यूरकेदारोदराजखश्रीरकन्द- 
रमन्दारपजञ्जरजठराजिरवेर- 
चामरपुष्करगहवरकुहरकुटी र- 
कूलोरचत्वरकाश्मीरनीराम्बर- 
शिज्लिरतन्त्रयन््रनक्षव्रक्षेत्रमित्र- 
कलत्रचित्रमूत्रसूत्रवक्तरनेत्र- 
गोत्राडः गुलित्रभलव्रशस्त्रशास्वर 
वस्त्रपत्रपात्रक्षत्राणि नपु सके 


५७ शुक्रमदेवतायाम्‌ । 
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५८ चक्रवच्रान्धकारसारावारपार- ७४ मरुद्‌ गरुत्तरदुत्विजः । 


क्षीरतोमरष्पृङ्गारभृद्खार- 
मन्दारोश्ोरतिमिरशिशिराणि 
नपु सके च । 

५९ षोपधः । 

६० शिरीषशीषम्बिरीषपोयूषपू- 
रोषकिल्विषकल्माषाणि 
नपु सके । 

६१ यूषकरीषामिषविषवर्षाणि 
नपु सके च । 

६२ सोपधः । 

६२ पनसबिसबुससाहसानि 
नपु सके । 

६४ चमसांसरसनिर्यसिपवास 
कापसिवासभासकासकांस- 
मांसानि नपुसके च। 

६५ कंसं चाप्राणिनि । 

६६ रष्मिदिवसाधिधानानि | 

६७ दीधितिः स्त्रियाम्‌ । 

६८ दिनाहूनी नपु सके । 

६९ मानाभिधानानि । 

७० द्रोणाढकौ नपु सके च । 

७१ खारीमानिके स्त्रियाम्‌ । 

७२ दाराक्षतलाजासूनां बहुत्वं च । 

७३ नाडचपजनोपपदानि ब्रणाङ्ख 
पदानि । 


७५ ऋषिराकशिदृतिग्रन्धिक्रिमि 
ध्वनिबलिकौलिमौलिरवि- 
कविकपिमूनयः । 

७६ ध्वजगजमुञ्जयुज्जाः । 

७७ हस्तकुन्तान्तव्रातवातदूतधृत्त- 
सूतचृतमूहूत्ताः । 


| ७८ षण्डमण्डकरण्डभरण्डवरण्ड- 


तुण्डगण्डमुण्डपाषण्ड 
शिखण्डाः । 

७९ वंशांशपूरोडाशाः । 

८० हदकन्दकुन्दबुद्‌बुदशब्दाः 1 

८१ प्रघंपयिमथ्यु भुक्षिस्तम्ब- 
नितम्बपूगाः। 

८२ पल्लवपल्वलकफरेफकटाह्‌- 
निब्यू हमठ्मणितरङद्खतुरङ्ख- 
गन्धस्कन्धमृदङ्खसङ्धसमृद्र- 
पुङ्खाः 1 

८२३ सारथ्यतिथिकुक्षिवस्तिपाण्य- 
ञ्जलयः । 


१ नपु सकम्‌ 

२ भावे ल्युडन्तः । 
निष्ठा च। 
त्वष्यत्नौ तद्धितौ । 


५ कर्मणि च ब्राह्मणादिगुण- 
वचनेभ्यः । 


६ यद्‌ यदढग्यगज्ण्वृञ्छाश्च भाव- | 


कर्मणि । 

७ ग्रव्ययीभावः । 

८ हन्दरेकत्वम्‌ । 

९ ्रभाषायां हेमन्तश्िशिरा- 
वहोरात्रे च । 

१० अ्रनञ्कमंधारयस्तत्पुरुषः । 

११ श्रनत्पे छाया । 

१२ राजामनुष्यपूर्वा सभा । 
। १३ सूरासेनाच्छायालालानिशाः 
स्त्रियां च । 

१४ परवत्‌ । 

१५ रात्राह्नाहाः पु सि) 

१६ श्रपथपुण्याहे नपु सके । 

१७ सद्कयापूर्वा रात्रिः । 

१८ द्विगुः स्त्रियां च । 

१९ इसुसतन्तः । 

२० भ्रचिः स्त्रियां च। 

२१ छदिः स्त्रियामेव । 

२२ भुखनयनलौह्‌वनमांसरुधिर- 
कामु कविवरजलहलधना- 
स्लाभिधानानि । 

२३ सीराथौदनाः पुसि। 

२४ वक्तरनेत्रारण्यगाण्डीवानि 
पुसिच। 


= 
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२५ श्रटवी स्त्रियाम्‌ । 
२६ लोपधः । 

२७ तूलोपलतालकुसूलतरल- 
कम्बलदेवलवृषलाःपु सि । 
२८ शीलमू्‌लमङ्कलसालकमलतल- 
मुसलकुण्डलपललमृणालवाल- 
बालनिगलपलालविडालखिल 

शूलाः पुसिच। 


| २९ शतादिः सद्भुया । 


३० शतायुतप्रयुताः पसि च। 

३१ लक्षाकोटी स्त्रियाम्‌ । 

३२ शङ्कुः पुसि। रहः 
पुसिच। 

३३ मन्द्रघच्कोऽकत्तंरि । 

३४ ब्रहन्पु सि च। 

३५ नामरोमणी नपु सके । 

३६ श्रसन्तो द्रचच्कः । 

३७ ग्रप्सराः स्त्रियाम्‌ । 

३८ ज्रान्तः। 

३९ यात्रामाच्राभस्त्रादष्टावरत्राः 
स्त्रियामेव । 

४० भृत्रामित्रछात्रपुत्रमन्ववृत्र- 
मेदोष्टाः पुसि। 

४१ पत्रपात्रपवित्रसूच्रच्छत्राः 
पुसिच। ` 


` | ४२ बलकुस्‌मशुल्बयुद्धपत्तन- 


रणाभिधानानि। 
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८३ पद्मकमलोत्पलानिपूमिच। 

४४ प्राहवसडग्रामौ पुसि। 

४५ श्राजिः स्त्रियामेव । 

४६ फलजातिः । 

४५७ वृक्षजातिः । 

४८ वियज्जगत्सकृत्ण इन्पृषच्छ- 
कृद्यकृदुद रवितः । 

८९ तवनोतावतानृतामृतनिमित्त- 
वित्तचित्तपित्तव्रतरजतवृत्त- 
पलिनानि । 

५० श्राद्धकुलिशदेवपीठकुण्डाङ्ख- 
दधि सक्थ्यक्ष्यस्थ्यास्पदा 
काशक्ण्वबोजानि । 

५१ देवंपुस्षिच। 

५२ धान्याज्यसस्यरूप्यपण्यवर्ण्य 
धृष्यहव्यकरव्यकाव्यसत्यापत्य- 


मूल्यशिक्यकुडच मयहम्यंतूयं- ` 


सेन्यानि । 

५३ दन्द्रबहदुःखब डिणपिच्छ्‌- 
बिम्बकुटुम्बकवचवरशर- 
वृन्दारकाणि । 

५४ अ्रक्षमिन्द्रिये । 


१ स्त्रीपुं सयोः । 
२ गोमणियष्टिमुष्टिपाटलिवस्ति- 
शाल्मलित्रुटिमसिमरीचयः । 


| ३ मृत्युसोधुककन्धुकिष्कुकण्डु- 
रेणवः 
` ४ गुणवचनमुकारान्तं नपु सकं 
च । 
५ भ्रपत्यार्थेतद्धिते । 
१ पु नपु सकयोः । 
२ घृतभरूतमुस्तक्ष्वेलितेरावत- 
पुस्तकं बुस्तलोहिताः । 


, ३ श्यृद्गाघनिदाघोद्यमशल्यदुढाः। 
४ ब्रजकुञ्जकुयकृचंप्रस्थदर्पमिधि - 


चंदर्भपृच्छाः। 
५ कबन्धौषधायुधान्ताः | 


` ६ दण्डमण्डवण्डशवसंन्धवपा्वा- 


काशकुशकाशाङ कुशकुलिशाः। 
७ गृहमेहदेहपद्र पटहाष्टापदाम्बद- 
ककूदाश्च । 


१ श्रविक्षिष्टलिङ्धम्‌ । 


२ ग्रव्ययं कतियुष्मदस्मदः। 

३ ष्णान्ता सद्भुचा । 

४ गुणवचनं च । 

५ कृत्याश्च । 

६ करणाधिकरणयोल्युंट्‌ । 

५ सर्वादीनि सवेनामानि । 

इति पाणिनोयं लिङ्धानुश्चासनम्‌ 


आवरणा : श्रीमहालक्ष्मी; ०११ 
1 ~ 


